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मूल्य- 
प्रथम भाग 2000 
द्वितीय भाग 20000 
तृतीय भाग : 200.00 
चतुर्थ भाग 20000 
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मुद्रक-- 
नरेन्द्रकुमार कपूर 

रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस 
बहालगढ़, (सोनीपत-हरियाणा) 
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प्रकाशकीय वक्कत्य 
[द्वितीय संस्करण] 

“ऋषि दवानन्द को लिखे ग्रे पत्र और विज्ञाउन' का प्रथम भाग गत 
वर्ष प्रकाशित हुआ था। उसक्रे प्रकाशकीय वक्तव्य में हमने सूचना दो थो 
इस महत्त्वपूर्ण संकलन का दूसरा भाग छप रहा है। इस भाग का 
मुद्रण कुछ अप रिहा कारणों से अत्यन्त मन्थर वति से चला और लगभग 
तक वर्ष बाद सम्पन्न हो पाया है। हमें सस्तोष है और इस बात की 
प्रसन्नता है कि हमने महामहोपाध्याय पण्डित युधिष्ठिर जी मोमांसक के 
जीवन के अस्तिम क्षणों के श्रम को ऐतिह्य-यरखी विद्वानों के समक्ष उप- 
स्थित कर दिया है । 

सुधी पाठक श्री युधिष्ठिर मोमांसक के शास्त्रीय पाण्डित्य और ऐति- 
हासिक विवेक से सुपरिचित हैं। वे "ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और 
विज्ञापन' विषय के अद्वितीय और प्रामाणिक विद्वान्‌ माने जाते थे। उन्हों 
ने अपने जोबन के लगभग पचास वर्ष इस विषय के चिन्तन-मनन, 
सामग्री-संकलन, सम्पादन और प्रकाशन में अपित किये थे। उन के द्वारा 
तैयार किये गये परिशिष्ट और संकलित सामग्री पर यथास्थान प्रामाणिक 
टिप्पण ऐतिहासिक-अन्वेषण जगत्‌ में सन्दर्भ ग्रन्थ का स्थान प्राप्त कर 
जुके हैं । उन्‍्हों ने 'ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन' ग्रन्थ में 
अपनी ओर से “ऋषि दयानन्द सरस्वती को लिखे गग्ने पत्र और विज्ञापन! 
के दो भागों का संयोजन कर क॑ ग्रन्थ की उपादेयता में महती वृद्धि की 
थी । तात्कालिक इतिहास-मर्मज्ञ विद्वानों ने उनके प्रयास की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की थी । इन दोनों भागों का प्रथम संस्करण उनके जीवन काल में 
हा प्रकाशित हो चुका था। उनकी शेलो थी कि जब-जब नई सामग्री 
उपलब्ध होती थी, तब-तब उसका समायोजन पुराने संस्करण में करते 
जाते थे। अन्ततः उपयुक्त समय पर नया संस्करण प्रकाशित कर देते थे। 
रक्त दोनों भागों के विषय म॑ भी यही किया जा रहा था। यद्यपि सन्‌ 
१६६३-६४ में उनका शारीरिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि वे किसी 
प्रकार का बौद्धिक कार्य कर सकें, तथापि अपने एक सहयोगी स्वर्गीय 
अवनोन्‍्द्र वत्स की सहायता से उन्होंने प्रकृत ग्रन्थ के दोनों भागों का नया 
संस्करण तेयार कराया । 














पा खरे 





यहा श्रा अवनोन्‍्द्र के बारे पें दो घब्द लिख देना प्रासज्धिक है। 
यह युवक केवज दसवीं कक्षा-उत्ती्ण जा, बि्वार प्रदेश का निवासी था। 
उच्च आदशयों से प्रेरित होकर व्याकरण का! अध्ययन करने के लिए मुद्रण 
व्यवसाय को छोड़ कर वहालगढ़ आया था । उसके ज्ञान और अनुभव का 
स्तर विश्वत्द्धालय के स्नातक से कहीं अधिक था। मूल अष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ कर चुका था। उसका सम्पक पण्डित युविष्ठिर मीमां- 
सक से हुआ जो उस समय दारुण शारीरिक कष्ट भेल रहे थे। युवक का 
कोमल ह॒ृदथ एक विद्वान की पीडा को सहन न कर सका। वह उन की 
सेवा में तत्पर हो गया, अपना अब्ययन लक्ष्य भूल कर मीमांसक जी की 
ऐसी सेवा करता रहा, जो उनके स्रे-सम्बन्धी भी नहीं कर सकते थे। 
परन्तु श्री मीमांसक जी के सम्बन्धी उस यूवक का यथार्थ मूल्याद्धुन करने 
में असम रहू। अन्तत: बह टूटा, हताश होकर मोमांसक जी के निधन 
से कुछ दिन पूव न केवल उनकी सेवा से ही बच्चित हो गया, अपितु 
साधारण ज्वर के ब्याज से प्रभु के चरणों में जा उपस्थित हुआ | प्रभु उसे 
शाश्रत शान्ति प्रदान करे । 

प्रकृत ग्रन्थ के इस द्वितोय भाग के प्रथम संस्करण में पत्र-पत्रांशों की 
पूर्ण संख्या ५६७ और पृष्ठ संख्या ७४० थी, जब कि इस द्वितीय संस्करण 
में पत्र-पत्राँशों की पूर्ण संख्या ६१६ और पृष्ठ संख्या ८८८ हो गई है। इस 
प्रकार द्वितीय संस्करण भे परिमाय और गुण दोनों दृष्टि से वृद्धि हुई है। 
इस का श्रेय म०म० पण्डित युधिष्ठिर जी मीमांसक को ही है। खेद है, 
वे द्वितीय संस्करण को अपने जीवन में प्रकाश में आते हुए नहीं देख सके । 

रामलाल कपूर ट्रस्ट ने अपने सीमित साधनों और प्रचण्ड मंहगाई के 
होते हुए भो पं० थुधिष्ठिर जो मोमांसक के श्रम का सम्मान करते हुए 
इन दोनों भागों का प्रकाशन किया है। इस काये से ट्रस्ट श्रद्धेय श्री 
मीमांसक जी के ऋण से कुछ सीमा तक अपने को मुक्त अनुभव करता है। 
हमें पूर्ण विश्वास है कि आये जनता और ऐतिह्य विद अपना सहयोग पूववे- 
व॒त्‌ जारी रखेंगे | हमारा प्रयास सदा यही रहा है कि उत्क्ृष्टतम सामग्री 
अपने पाठकों को अल्पतम व्यय में उपलब्ध करायें। परिस्थिति के अधीन 
विवश होकर मूल्य में वृद्धि अपरिहायं॑ हो गई है। अतः पाठक क्षमा 
करेंगे । 

बहालगढ़ --विजयपाल विद्यावारिधि 

शशन्शन्‍्श्€€६ 

















तृतीय चत॒र्थ भाग का सूची-पत्र 


तृतोय भाग में-- 

प्रकाशकीय वक्तव्य (द्वितीय संस्करण) (क) 

सम्पादकीय |प्रथम संस्करण] (ग) 
ऋष० द० को लिखे गये पत्रों के पूर्व संस्करण (ग) 
पत्रों के अन्य संग्राहक (घ) 
पंं० लेखराम कृत जोवन-चरित अद्भुत आकर ग्रन्थ (ड) 
मास्टर लक्ष्मण कृत जीवन-चरित (च) 
पत्रों को छापने के दो प्रकार (छ) 
तिथि-क्रम से छापने के लाभ (ज) 
ऋ%० द० को लिखे गये पत्रों की प्रेस कापी (ज) 
तुलनात्मक निर्देश () 
पत्रों की भाषा (ञ) 

तीसरे भाग में ज्येष्ठ सं० १९३१ (नवम्बर १८६७४) से 

श्रावण शु० १२ सं० १६४० (१५-८-१८८३) तक १-६३१ 

चतुर्थ भाग में-- 

प्रकाशकीय वक्तव्य (द्वितीय संस्करण) (घ) 

सम्पादकीय १ 


ऋ०द० के पत्रों-विज्ञापनों के प्रथम अनुसन्धाता-पं० लेखराम २ 
म० मुन्शी राम संग्रहीत पत्रव्यवहार और उसका महत्त्व ६ 
प्राककथन कै 
१-ऋ० द० विरचित कतिपय ग्रन्थों के सम्बन्ध में १० 
यज्ञ में पग्ुज्बलि तथा मांस-हवि (१०), मुक्ति विषय में (१३), 
वेदभाष्य और सशोधित सत्या् प्रकाश में मांसभक्षण (१५), 
बेदभाष्य का भाषानुवाद और संशोधन (१६), वेदा ज्भप्रकाश 
के सम्बन्ध में (१७), ऋ० द० के अन्य ग्रन्थ (१८) 
२-ऋषि दयानन्द के सहयोगी पण्डित 
भीमसेन (२१), ज्बालादत्त (२२७ दिनेशराम (२३) 
३-प्राचीन ग्रन्थों का अन्वेषण २५ 





दि । 


४-भा रतोय नवयुबकों का कला-कौशल का प्रशिक्षण 
५-पत्र-लेखकों द्वारा पूछे गये विविध प्रश्न 
६-संस्कृत और आये भाषा का प्रचार-प्रसार 
3-ऋण० द० के दरबार में रंक से राजा तक 
८-ऋ० द० और राजा महाराजा 
राजा महा राजाओं को पढ़ाना--महाराणा सज्जनसिह 
(४५), नाहरसिंह (४६), रावराजा मसूदा (४७) 
&-क्षत्रियों के उत्त्थान के लिप्रे क्षात्रआला की योजना 
१०-गोरक्षा के लिये प्रबल आन्दोलन 
११-तत्कालीन आयों का अदम्य साहस 
१२-तत्कालीन आर्यों का पारस्परिक सौहाई और विरोध 
विभिन्न व्यक्तियों के पत्र-समूह 
कल आल्काट और मंडम ब्लेवेत्स्को के पत्र (५५), मौलवी 
मुहम्मद कासिम के पत्र (५७), भाई जवाहरसिंह के पत्र 
(५६), ठाक रदास जेनी के पत्र (६१), बे० य० और वेद- 
आाष्य-मुद्रण से सम्बद्ध पत्र (६१९), अजमेर और लखनऊ के 
पन्र (६२) जी० वाइज के महत्त्वपूर्ण पत्रों का संक्षिप्त विव- 
रण (६२) 
भूमिका--श्री म० मुंशीराम जिज्ञासु द्वारा लिखित 
(विविध विषय युक्त) 
भूमिका--श्री पं० चमूपति जी द्वारा लिखित 
संक्षिप्त परिचय (कतिपय व्यक्तियों का ) 
नामसूची--उन व्यक्तियों की जिन्होंने ऋ० द० को पत्र, तार, 
पारसल आदि भेजे 
चतुर्थ भाग में श्रावण शु० १२ सं० १६४० (१५ अगस्त 
१८८३) से कातिक कृष्णा ७ सं० १६४७ (२२ 
अक्टूबर १८८३) तक 
अज्ञात तिथि ता रीख के पत्र 
प्रथम परिशिष्ट--भाग ३-४ की अशुद्धियों का संशोधन 
तथा मूल पाठ पर टिप्पणियां 
द्वितोष परिशिष्ट--यजुर्वेइ-भाष्य और संशोधित 
सत्यार्थ प्रकाश में मांस-भक्षण पर विचार 
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३७ 
३६ 
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हट तृतीय परिशिष्ट-- ऋ० द० सरस्वती को लिखे गये पत्रों 
और विज्ञायनों में निदिष्ट आवश्यक सामग्री का 
संकलन 

चतुर्थ परिशिष्ट-- म० मुन्शीराम जी द्वारा सम्पादित 
पत्र-व्प्वहार भाग १ पर श्री मामराज जी द्वारा 
लिखी गई उपयोगी टिप्पणियां 

पञुचम परिशिष्ट--वेद वेदाज़ और संस्क्रत भाषा के 
प्रचार के लिये ऋ० द० द्वारा वेदिक पाठशालाओं की 
स्थापना 

बष्ठ परिशिष्ट--मुद्रण के पश्चात्‌ उपलब्ध विज्ञापन 

सप्तम परिशिष्ट-- ऋ० द० को लिखे गये पत्रों और विज्ञापनों 
(भाग ३-४) में उद्धृत बचनों की सूची 

अ्रष्टसम परिशिष्ट--ऋ० द० को लिखे गये पत्रों और 
विज्ञापनों (भाग ३-४) में उल्लिखित ग्रस्थ-नाम 

नवम परिशिष्ट--ऋ० द० को लिखे गये पत्रों और 
विज्ञापनों (भाग ३-४) में उल्लिखित देश नगर 
नदी नामों की सूची 

दशमस परिशिष्ट--ऋ० द० को लिखे गये पत्रों और 
विज्ञापनों (भाग ३-४) में उद्धृत व्यक्ति श्रौर संस्थाएं 
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ऊपर 


७6३ 


०७ 
घश्छ 


घर१ 


छडे३ 


चघोढ ७ 


समपण 
ऋषि दयानन्द और उनको लिखे गये 
पत्रों ओर विज्ञापनों के संग्रहकर्ता 
श्री पं० लेखराम जी थार्य मुसाफिर 
श्री महात्मा मुन्शीरान जी जिज्नासु 
(श्री स्रामी श्रद्धानन्द जी) 
श्री मास्टर लक्ष्मण जी 
श्री पं> भगवद्धत्त जी 
श्री पं० चमृपति जी 
श्री मामराज जी 
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्रिथम संस्करण ] 
सं० २००२ (सन्‌ १६४५) में रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहौर) ने श्रो 
7० भगवद्ृतत्त जी और श्री मामराज जी द्वारा उपलब्ध किये गये ऋ० द० 
पत्रों और विज्ञापनों का संग्रह क्रिया था। इस हे सम्पादक् श्रीप॑० 
भगवद्धत्त जी थे। इस में पत्र, पत्रांश और विज्ञापनों की संख्या ५०० थी। 
इस की ८०० क्रतियां सन्‌ १६४७ के देशविभाजन के समय अन्य पुस्तकों 

क स्टाक के साथ लाहौर में जला दी गईं । 
देशविभाजन के अनन्तर लाहौर से आकर काज्ञी में रामलाल कयूर 
ट्रस्ट के कार्य को व्यवस्थित क्रिया गया और ग्रन्थ-प्रकाशन का कार्य नये 
सिरे से आरम्भ किया गया | सं० २०१२ (सन्‌ १६५५)में ऋ० द० के पत्र 
और विज्ञापन का द्वितीय संस्करण प्र क्रिया गया। श्री पं० भग- 
बदुत्त जी के दूर स्थित होने के कारण इसके सम्पादन का भार मुझे उठाना 
पड़ा । इस संस्करण में ऋ० द० के पन्नों और उनको लिखे गये पत्रों तथा 
पं» देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित आदि के आधार पर अनेक पत्र, 
पत्रांश, पत्र-पारसल-तार आदि की सूचनाएं संकलित की गई, जिससे इस 
संल्क रण में पूर्ण संख्या ५०० से ६८० हो गई । साथ हो अनेक परि- 
शिष्ट तैयार किये जिन्हें अन्त में देना था। परन्तु ग्रन्थ का आकार बढ़ 
जाने से साथ में देना उचित नहीं समभा गया । ये ७ परिशिष्ट बेदवाणी 
में क्रमशः प्रकाशित हुए और इन को पृथक्‌ संग्रहरूप से भी प्रकाशित 

किया गया । 

द्वितीय संस्करण को समाप्त हुए 5-१० वर्ष हो गये थे। अर्थाभाव 
तथा बिक्री न्‍्यून होने से इनके पुनः प्रकाशन को व्यवस्था विगत वर्षों में 
न हो सकी । इस सुदी्घ काल में ऋ० द० के अनेक नये पत्र, पत्रांश और 
विज्ञापन आदि की उपलब्धि तथा पत्र-विज्ञापन रे सम्बद्ध अनेक अभि- 
लेखों की प्राप्ति हो चुकी थी। उधर मेरा स्वास्थ्य भी दिन प्रति-दिन 
क्षीण हो रहा था। अतः ऋषि दयानन्द के पत्रों और उनसे उपलब्ध 
पे भेरे साथ ही नष्ट न हो जाये, इस दृष्टि से अस्वस्थ होते हुए भी 
सन्‌ १६७६ में 'ऋ० द० करे पत्र और विज्ञापन' के नग्रे संस्करण को प्रका- 
शित करने का विचार किया । इस के साथ ही अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋषि 
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दयानन्द को लिखे गये पत्रों को भी छापने का निश्चय किया। क्‍योंकि 
दोनों ओर के पत्रों में से बहत 7 वा निर्देश एक दूसरे के पत्रों में 
मिलता है। अतः ऋषि दयानन्द के अभिश्राय को यथावत्‌ समझते के 
लिये उस से सम्बद्ध पत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः ऋषि दया- 
ननन्‍द को लिखे गये पत्रों को भी साथ दाए्ना आवश्यक समझा । 






“ऋ० द७ के पत्र और विज्ञापन' के प्रकाशित करने का एक कारण 
यह भी था कि इस काये में आरम्भ (सन्‌ १६४५) से ही मेरा बराबर 
सहयोग रहा है। पत्र और विज्ञापन के सम्पादक श्री पं० भगवद्धत्त जी 
१र विविध स्थानों * घूम घुम कर शीत आतप वर्षा की परवाह न करके 
ञों के संग्रहकर्ता ऋ० द० के परम भक्त मनस्वी श्री मामराज जी के 

भेरा आरम्भ-काल से ही सम्बन्ध रहा है। इस लिये इस कार्य 
सम्बन्ध में मुझे जितना ज्ञान और अभिरुचि है, वह अन्यों में दुलेभ हैं । 












लगभग ४ वर्ष पूर्व की मंहगा। डुसार इस कार्य पर लगभग ५०- 
६० हजार रुपया व्यय होना था । इतना व्यय रामलाल कपूर टुस्ट नहीं 
उठा सकता था । अतः मैंने इस महत्त्वपूर्ण काये में व॑दिक धर्मंप्रेमो ऋषि- 
भक्त आरयंजनों से आथिक सहयोग देने को प्रार्थना की । प्रभु की कृपा और 
ऋषि-भक्ति से प्रेरित होकर आयंजनों ने इस कार्य के लिये बीस सहस्र 
रुपयों से अधिक की सहायता की । उन्हीं की सहायता से यह काय॑ सम्पन्न 
हुआ । 

सन्‌ १६८० में 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन का प्रथम भाग और 
सन्‌ १६८१ में द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। इन दोनों भागों में केवल 


ऋण द० के लिखे पत्र और विज्ञापनों का संग्रह है 








अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋषि दयानन्द को लिखे गये पत्रों का म० मुंशी- 





रामजी और पं० चमूपति जी द्वारा सम्पादित “ऋषि दयानन्द का पत्रव्य- 
वहार' संग्रह के २ भागों में संकलन है, परन्तु वे भी सम्भ्रति अनुपलब्ध हो 
चुके हैं और उन से अतिरिक्त भी बहुत पे पत्ष पत्रांश पत्र-सूचना विज्ञापन 
परे पास संगुदरीत हो 
छ्पः 







पहले एक भाग 
विचार था, ५ बै-छपते नित नई सामग्री के उपलब्ध होने से इस 
भी दो भागों में झित करना पड़ा। इस प्रकार तीसरा भाग 
सन्‌ १६८२ न प्रकाशित हुआ और यह चतुर्थ भाय अब “दयानन्द 
ब्दी' के अवसर पर श्रकाशित हो रहा है। 











गत 
बलिदान शत' 
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ऋषि दयानर्द उसनों के प्रथम अनुसब्धाता 


पं० लेखरम 

श्री पं० लेखराम जी ने झास्त्रार्य, ग्रन्थ-लेखन और उपदेशार्थ भ्रमण 
रूप व्यस्त जीवन में समय निकाल कर ऋषि दयानन्द के जीवनचरित के 
लेखन के लिये चार पांच वर्षों में जो विपुल सामग्रो संग्रहीत की. 
जेसा ऋषि-भक्त, वेदिक-छर्म के प्रति अलख जगानेवाला व्यक्ति ही सं 
कर सकता था। जेपे महवि वाल्मीकि को राम-रावण यृद्ध की उपमा के 
लिये देवासुर युद्ध भी हीन प्रतीत हुआ और उन्होंने लिखा-राभराबणयो- 
युद्ध रामरावणयोरिव । इसी प्रकार पं० लेखराम के अनन्य-साधारण 
परिश्रम की अन्य किसो के काय॑ं से तुलता करना असम्भव है। 

पं० लेखराम जो ने ऋषि के जीवन-सम्बन्धी घटनाओं के संकलन के 
साथ-साथ ऋ० द० के तथा उनके विरोधियों के पत्रों और विज्ञापनों का 
पर्याप्त संग्रह किय्रा था। ऐतिहासिक दृष्टि से ऋ० द० के पत्र और 
विज्ञापनों के आद्य अनुसंघाता श्री पं० लेखराम जी ही थे । 

दंव दुविपाक से १० लेखरामजी स्वयं ऋ० द० का जीवनचरित पूर्ण 
न लिख सके । उनके शेषकार्य को श्री आत्माराम जी ने पूरा किया । यदि 
स्वयं पं० लेख रामजी सम्पूर्ण जीवन-चरित लिख जाते तो सम्भव है उस 
का स्वरूप कुछ दूसरा ही होता, क्योंकि सहस्रों कागजों के टुकड़ों पर लिखी 
गई घटनाग्रों के सम्बन्ध में उनके हृदय में क्या लेखनीय भाव णे, वे उनके 
साथ ही समाप्त हों गये । फिर भी पं० आत्माराम जी ने जिस धेयं और 
परिश्रम से उन सहसजों कागजों के टुकड़ों में बिखरी हुई सामग्री को एक 
सूत्र में पिरो कर उसे जीवनचरित का रूप दिया, वह अत्यन्त इलाघनाय 
है, उनके धेर्य और परिश्रम का पूरा परिचायक है। 

पं० लेखराम का ऋ० द० का जीवन-चरित लिखने का प्रथम प्रयास 
था । इस पर भी वे स्वयं उसे पूरा न लिख सके । इस कारण उसमें कुछ 
श्रुटियों का रहना स्वाभात्रिक्र है। परन्तु जो लोग अपने को वंज्ञानिक 
चरित-लेखक समर & या जो लोग ऋ० द० का वैज्ञानिक जीवन-चरित 
लिखन की घोषणा या याचना करते हैं वे पं० लेख रामकृत जीवन-चरित 
के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते । ऋ० द० के सभी जीवनचरितों 
का यही उद॒गम स्थान है, यहो आकर स्थान है । इस तथ्य से मुख मोड़ना 
अपने अभिमान का प्रदर्शन करना मात्र है । 
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वास्तविक आवश्यकता इस बात की थी और सम्प्रति भी है कि कोई 
इतिहासज्ञ सम्पादन-कला-प्रवीण पं० लेडरामकृत जीवन-चाँ रत का श्रेष्ठ 
सम्पादन करे । प खक वनने की एषणावाला कोई इस अनेक वर्ष 
साध्य काये को हाथ लगाना न उचित समभता है और नाही कोई आये- 
समाज की संस्था इस कार्य के महत्त्व का मूल्याद्भून करती है। अस्वु । 

म० मु शीराम संग्रहीत पत्रव्यवहार ओर उसका महत्त्व 

म० मुंशी राम जी ने सं० १६६६ (सन्‌ १६१०) में 'ऋषि दयानन्द का 
पत्रव्यवह्ा र' का प्रथम भाग प्रकाशित किया था। यह कार्य अपने आप में 
अनेक इृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन महात्माजी ने क्‍यों किया । 
और उसका क्‍या लाभ है, यह महात्मा जी ने अपनी भूमिका' में विस्तार 
से लिखा है। इसके अतिरिक्त इस संग्रह के प्रकाशन से पं० भगवद्धत्त जी 
और उनके सहायक श्री मामराजजी को ऋ७० द० के पत्रों के अनुसन्धान में 
बहुत सहायता मिली । 

म० मंशीरामजी द्वारा प्रकाशित पत्रव्यवहार में अधिक संख्या अन्य 
ध्यक्तियों द्वारा ऋषि दयानन्द को प्रेषित पत्रों दी है। उन पत्रों के आधार 
पर पं० भगवद्धत्त जी ने पत्र द्वारा और श्री मामराज ज॑ ने तत्तत्स्थानों में 
जाकर ऋ० द० के पत्रों की उपलब्धि के लिये प्रयत्न किया । यदि म० 
मुंशी राम जी द्वारा प्रकाशित पत्रव्यवहार न छपता तो ये दोनों महानुभाव 




















अपने कार्य में इतने सफल न होते, यह निश्चित है। म० मुंशीराम जो 
द्वारा प्रकाशित पत्रव्यवहार की पुस्तक पर मामराज जी की जो टिप्प- 


णियया' लिखी हुईं हैं, वे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

आय॑ व्यक्तियों को यह जानकर एक सुखद आइचर्य होगा कि देश 
जाति और समाज की उन्नति के कार्य में जेसे आर्यंसमाज पूर्बकाल में 
अग्रणी रहा है, वेसे ही “पत्र-साहित्य' के एकाशन में भी आर्यसमाज अग्रणी 


















हग अपने प्राक्क्थन के पश्चात्‌ श्रीम> 


से आगे श्री पं० चमूयति जी द्वारा लिखित दूसरे भाग की 






'रणियों को जो संख्या में ५६ हैं, 
चतुर्थ परिजिष्ट में छाप दिया है | उनसे जहां श्री मामराज जी 
का विवरण ज्ञात होता है, वहां उनसे अ व्यक्तियों 
ला है । 
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रहा । पत्र-सा हित्य में सबसे प्रथम प्रकाशन म० म॒शोराम जी द्वारा सन्‌ 
१६१० में प्रकाशित ऋ० द० का पत्रव्यवहार ही है। अन्‍्यों के पत्रों का 
प्रकाशन तो सन्‌ १६३८ से आरम्भ हुआ है। इस प्रकार पत्र-साहित्य 
प्रकाशन में भो आयंसमाज अन्‍्यों से २८ वर्ष अग्रगामी है । 








मुझे इस तथ्य का ज्ञान नहीं था, परन्तु डा० कमलपुंजाणी द्वारा 
लिखित इसी वे में प्रकाशित 'हिन्दी का पत्र-साहित्य' नामक शोध-प्रवन्ध 
को पढ़ने से उपर्युक्त तथ्य सामने आया। लेखक ने प्रष्ठ ८१ पर डा० 
नगेन्‍्द्र का निम्न उद्धरण दिया है-- 

“आलोच्य युग में पत्र-साहित्य-विषयक दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए । गहात्मा मुन्शी राम ने सन्‌ १६०४ में स्वामी दयानन्द सम्बन्धी पत्रों 
का संकलन किया! । यह आलोच्य शुग का ही नहीं, समूचे हिन्दी साहित्य 
में पहला प्रकाशित एत्र-संग्रह है । 

इसी पृष्ठ के आरम्भ में लेखक ने लिखा है--“हिन्दो में वेयक्तिक पत्र- 
संग्रहों के प्रकाशन की परम्परा का शुभारम्भ भी आरयंशशाजी लेखकों ने 
ने ही किया है ।” आगे पुनः प्रृष्ठ ५५ पर लेखक ने लिखा है 





“इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्‌ १६३५ तक हिन्दी पत्र-साहित्य के 
भण्डार में स्वामी दयानन्द सरस्वती के पत्र-रत्न ही सर्वत्र अपनी प्रभा 
विकीर्ण कर रहे थे। पं० चमूपति द्वारा सम्पादित उपर्यक्त पत्र संग्रह 
(सम्‌ १९३५) के बाद तीन वर्ष तक हिन्दो में प्रकाशित कोई पत्र-संत्रह 








मुन्शी राम जी के पत्र-प्रकाशन कार्य का जो मूल्या- 
न किया गया है, वह अपने आप में महत्त्वपूर्ण है। 
म० ग्रन्शीराम जी द्वारा लिखित भूमिका 
“ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १ की म० मुशीराम जो द्वारा 
लिखित भूमिका अनेक दुष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इस लिये उसे हम आगे 
छाप रहे है । इस शूमिका में पत्रों को जो पृष्ठ संख्या दा है बह उनके संस्क- 
रण की है, उसे हमने बदला नहीं । हां, भूमिक्रा में निर्दिष्ट पत्र अथवा 














शन सन्‌ १६२० में हुआ था। 










| संग्रह में कहां छपे हैं, 
टिप्पणी में दे दिया है । 
"राम जो की भाषा पर्याप्त प्राइजल एवं 
तथापि उस में होते के कारण अथवा उर्दू भाषा के 
प्रभाव के कारण कुछ अपश्योग मिलते हैं। यथा--“ख्रोत' के लिये 'श्रोत, 
(द्र०-प्रृष्ठ ६६, पं ० २,६)'सकता' 'सकते' के स्थान पर सकता सकते आदि । 
प्रृष्ठ ६० पर संनन्‍्यासी के सूत्र-झिखा आदि परित्याग-विषयक चार 
एमाण उद्थ्रृ। हैं। थे उद्धरण म> मुंशीराम जी ने किस ग्रन्थ से 


इस का व्यौरा 




























'होक दण्डिनाश्र' मुद्रित पाठ भी 
ला लघुस्वमारोग्य० उद्धरण इवेता० उप० २१४ का है। 
पं० धशूपति ज॑! द्र।रा लिखत भूमिका 
“ऋष० द० का पत्रव्यवहार' भाग २ की पं० चमूपति जी द्वारा लिखित 
भूमिका तथा उसके अनन्तर श्री ठा० किशोरसिंहजी द्वारा लिखित राज- 
स्थान के कतिपय व्यक्तियों का परिचय भी छाप रहे हैं। इससे जहा 
दोनों महानुभावों की स्मृति बनी र:.गी, वहां इनके कार के प्रति कृतः 
द्वारा हम क्ृतघ्तता दोष से भी युक्त होंगे । 
भाग २ में जो पत्र छपे हैं, उनकी सूलकापी से पुनर्मिलान के लिये 
मैंने अपने कोटानिवासी स्व० मित्र श्री माननीय राजबहादुरसिह जी 
रब हंस्पे ४ म श्रार्थना की थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना 
संग्रह से मुद्रित 
११-५४ के जंत्र 










ता 
























त्री ठिकाना कोठारी (कोटा 
व्याही है। ठा० किशो 
स्तक और यह [दूसरे भाग में छ 
«कर रखा था, अपने दमाद को 
था था। वह इस समय जागीर कोठारी, जो कोटा 
शहर से लगी हुई (६, के पुस्तकालय में सुरक्षित है।” 














सम्पादकाय हु 

आयेसमाज के भावी इतिहास लेखकों को इस पुस्तकालय को अवश्य 

देखना जाहिये। इस में कोई उपयोगी श्राचीन सामग्रो उपलब्ध हो सकतो 
है। 





ह॒रीय चतु्थे भाग में मुद्रित पः आापा 

तृतीय चतुर्थ भाग में जो पत्र हमने प्रकाशित किये हैं, वे अनेक जन- 
पदों प्रदेशों के रहनेवाले पठित, साघारण पठित और पं० लेख रामर्जी तथा 
भाई जवाहरसिंहजी सड॒श आये भाषा में पत्र लिखने का प्रयास करनेवाज 
व्यक्तियों द्वारा लिखे गये हैं। अनेक पत्र विविध प्रादेशिक बोलियों में लिखे 
गये हैं । अनेक पत्रों में प्रभाव भो परिलक्षित होता 
है । उर्द फारसी अंग्रे- खरामजी तथा भाई जवाहरामह 
जी के पत्रों में, आयंभाषा में पत्र लिए ण भाषा की तिविध 
प्रकार को अशुद्धियां हैं। इन महानुभावों ने नग्रे प्रथास के कारग देख 
होनेवलो अशुद्धियों की सम्भावना का ज्ञान होने पर भी आर्यमा 
लिख ने का जो स्तुत्य प्रयास किया है वह अत्यन्त है । इस विषय 
में म० मुंशीराम जी की निम्न पंक्तियां पठनीय और + 

"भाई जवाहरसिह में एक गुण अन्य लाहौरी आय समाजियों से बढ- 
चढ़ कर था! जहां कुछ एक अन्य लाहौरी अः्यंसामाजिक ल.डरों ने मरते 
दम तक आर्यभाषा का लिखना न सीखा वा उसका अभ्यास नहीं किया, 
वहां भाई जी ने जिस मत को ग्रहण किया था उसके प्वर्तक की इच्छा- 
नुसार उस मत की साधारण भाषा का अभ्यास पुछपा्थ से आरम्भ कर 
दिया था । पृष्ठ ३३० का [अत में पुनः इस वःत को 
भाषा के लिखने में बहुत अश्चद्धियां हो जातो हें क्षिमा कीजियवेगा] लेख 
आजकल के उन नवश्षिक्षित वृढों और पुर्जोश जवानों के लिये विच रणीथ 
है जो अंग्रेजी तथा उर्दू को ला: ४ सर्व साधारण के 
गल्‍ले को हांकना चाहते हूँ ।” द्र०-पृष्ठ ७४-७४(चतुर्थ भाग के आरम्भ ऐें) 

इसी प्रकार आगे लिखा ह-- वैदिक धर्म से प्रेस उत्पन्न होते हो पण्डिल 
लेखराम ने देवनागरी अक्षरों का अभ्यास अ(रः था और 













































्ज सम्पादकीय 


अपनो चिरकालोन अस्वस्थता में पूरा किया है। इस कारण इस काय॑ में 
बहुत सो भूलों की सम्भावना है | छपते-छपते जिन भूलों का मुझे परिज्ञान 
हुआ उनका युद्धीकरण द्वितीय और च<८र्थ भाग में कर दिया है। फिर भी 
कुछ भूलें अवश्य रही होंगी । इसके लिये पाठक महानुभावों से क्षमा 
चाहता हूँ | मरन्‍्तर अस्वस्थ रहते हुए भी मैंने इस कार्य को सम्पन्न करने 
में झक्ति से अधिक परिश्रम किया है। इस कार्य को यथासम्भव झीघ्र पूर्ण 
करने के लिय्रे मीमांसा-शाबरभाष्य के भाषानुवाद जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य को 
भो दो वर्ष मुझे स्वग्रित करना पड़ा । पता नहीं, यह क्‍या दंवी नियति है 
कि जब मेंने सन्‌ १६५४-५५ में पत्र और विज्ञापन के द्वितीय संस्करण का 
सम्पादन किया था तब भी मैं अम्लपित्त के भयद्भूर प्रकोप से पीड़ित था 
और इस बार की अस्वस्थता तो अधिक गम्भीर बनी हुई है। वतंमान 
क्षेत्रिय-व्याधि तो परजन्म में ही निदृत्त होगो, फिर भी मैने इस कार्य को 
यथार्शक्ति सम्पन्न करने का प्रयास किया, इस का मुझे सन्‍्तोष है। सबसे 
अधिक सन्‍्तोष इस बात का है कि ऋ० द० के पत्रव्यवह्वार और उससे 
सम्बद्ध जितनी सामग्री का इस समय तक मेरे पास सग्रह था, उप इस 
संस्करण में यथास्थान निवेशित कर दिया है। इस प्रकार मैं एतद्‌ विषयक 
ऋषि-ऋण से अपने को उन्युक्त करके अपने को कुछ स्वस्थ अनुभव करता 




















में इस कार्य में हुई भूल चूक के लिये पुनः क्षमा मांगता हुआ 


विराम देता हूँ । 





श्रावणी पूर्णिमा, सं० २०४० हे विद्वज्जन-सेवक 


रा० ला० क० ट्र० बहालगढ़ | ब्रुधिष्ठिर मीसांसक 


अं. & 





ग्राककथन 


तृतीय और चतुर्थ कग में हमने ऋषि दयानन्द के प्रति लिखे गये 
पत्रों, पत्रांझों, पत्र-सूचनाओं एवं विज्ञापन आदि का संग्रह किया है' | इन 
पत्रों में से अधिकांश पत्रों का सम्बन्ध प्रथम और द्वितीय भाग में संगुहीत 
ऋषि दयानन्द के पत्रों के साथ है। अतः इस प्रकार के पत्रों का महत्त्व 
स्वतः प्रख्यापित है| हां, कुछ पत्र ऐसे भी हैं जो महत्त्वहीन से प्रतोत हाते 
हैं, तथापि उनके अवलोकन से ऋषि दयानन्द के बहु आयामी जोवन पर 
प्रकाश पड़ता है । साधारण से साधारण व्यक्ति भी किस प्रकार निस्पंकोच 
रूप से पत्र द्वारा ऋषि के चरणों में उपस्थित होकर अपने छोटे मोटे कार्य 
की पूर्ति की उन से कामना करता ह, यह इन महत्त्वहीन से लगनेव्राले 
पत्रों मे ही व्यक्त होता है। इस दृष्टि से ये साधारण पत्र भी असाधारण 
बन जाते हैं । 

कतिपय पत्र विषय की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। उन मे ऋषि 
के द्वारा प्रारब्ध अथवा प्रारप्स्यमान अनेक कार्यो पर गहरा प्रकाश पड़ता 
है। तीन चार पत्र ऐसे हैं जो ऋषि दयानन्द को अनुसंधान-प्रथृत्ति के 
ज्ञापक हैं । कुछ पत्र ऐसे हैं जिनपे उनके द्वारा लिखे गये अथवा लिखवाये 
गये ग्रन्थों की रचना तथा मुद्रण कार्य पर प्रकाश पड़ता है। कतिपय पत्रों 
के लेखकों ने ऋषि दयानन्द से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार 
पूछे हैं। यदि इन पत्रों के ऋषि दयानन्‍्द द्वारा दिये गये उत्तर उपलब्ध 
हो जाते तो निस्सन्देह आयंसमाज के विद्धानों में विवादास्पद बने हुए 
अनेक विषयों का समाधान हो जाता । 


अब हम तृतीय तथा चतुर्थ भाग में मुद्रित ऋषि दयानन्द्र को लिखे 
गये पत्रों से कतिपय विषय पाठकों के दिग्दशंनाथं नीचे प्रस्तुत करते हैं-- 
























१. इन पत्रों में से अधिकां 4 पत्रों का सम्पादन वा प्रकाइन म० मुन्दीराम जी 
ने और ५० चमूपति जी ने क्रमण: “ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार' भाग २ तथा २ 
के रूप में किया »आ। इन दोनों महानुभावों ढारा लिखित उपयोगी भूमिका हम 
आगे छाप रहे हैं। 











हट ० प्राककथन 


१-ऋ० दु० विरचित कतिपय ग्रन्थों के सम्बन्ध में 


ऋषि दयानन्द के द्वारा लिखे गये प्रथम और द्वितीय भाग में छपे पत्रों 
और विज्ञापनों से उनके ग्रन्थों के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध होती 
है, उस का संकलन हमने द्वितीय भाग के आरम्भ में पृष्ठ १३-१८ तक 
कर दिया है। यहां ऋषि दयानन्द को लिखे गये तृतीय-चतुर्थ भाग में छपे 
पत्रों में ऋ० द० विरचित संवत्‌ १६३१-३२ (सन्‌ १६७४-७५) में छपे 
सत्याथं प्रकाश, संस्कारविधि, पत्चवमहायज्ञविधि और आर्याभिविनय के 
प्रथम संस्करणों के विषय में जो प्रइन पूछे गये हैं, उनका तथा इन पत्रों से 
सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय संस्करण (सं० १६३६-सन्‌ १८८२) और 
बेदाज़ुप्रकाश के कुछ भागों के लेखन के सम्बम्ध में जो प्रकाश पड़ता है, 
उन के सम्बन्ध में विषयानुसार लिखा जाता है- 


यज्ञ में पशु-बलि अथवा मास-दइवि 
छलेसर के ठाकुर मुकुन्दर्सिह पूर्ण संख्या १६० (भाग ३, पृष्ठ १२६) 
के पत्र में लिखते हैं-- 
“मैं पार्वण श्राद्ध करना चाहता हूँ उस के लिये एक बकरा भी तैयार 
है। आप कृपा करके पधारकर इस को विधिपूर्वक करा दीजिये।” 





२--भिनगा जि० बहराइच के भाया राजेन्द्रबहादुरसिह पूर्ण संख्या 
३७४ के पत्र (भाग ३, पृष्ठ ४५७, पं० २-६) में लिखते हैं-- 

“पचञमहायज्ञविधि तथा सत्या्प्रकाश् में जो मिश्री दूध गुड़ मांस 
और सोमलतादि वस्तु होम के लिये लिखी हैं, इन सब वस्तुओं का किस 
प्रकार हवन करना चाहिये अर्थात्‌ जब पुष्टिकारक होम करना हो तो दूध 
घी तथा मांस को किस प्रकार यानी खाली एक एक मे या सबको एक में 
मिलाकर करना चाहिये ।” 

३--संस्का रविधि के प्रथम संस्करण में गर्भाधान संस्कार (पृष्ठ १०- 
११) में मांसौदत तथा अन्नप्राशन संस्कार (पृष्ठ ४२) में बकरा तीतर 
आदि का मांस खिलाने का उल्लेख मिलता है। 


अब हम इनके विषय में क्रमशः लिखते हैं-- 
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१--ठाकुर मुकुन्दर्सिह के पत्र का जो उत्तर ऋषि दयानन्द ने दिया 
था, वह इस प्रकार है-- 


“जो सत्याथंप्रकाश राजा जयक्ृष्णदास जी की मारकत मुद्रित हुआ 
है उसमें कई स्थलों पर वेदविरुद्ध लेख छप गया है। इसलिये श्राद्ध के 
विषय में जो मांस का विधान है और मृत्रकों का श्राद्ध है वह भी बेद- 
विरुद्ध है। क्योंकि आपको ज्ञात हो कि जो पच्चमहायज्ञविधि शाके १७६६ 
(>सं० १६३१, सन्‌ १८७४) में आयंप्रकाश यन्त्रालय मुम्बई में हमने 
छपवाई थी उसमें हमने मृतक-श्राद्ध का खण्डन किया है, जो राजा जी 
के सत्याथं प्रकाश से एक ब्ष पूर्व प्रथम मुद्रित हुई है। अतः इस वेदविरुद् 
कम को आप कभी नहीं करें।” द्र०-पूर्ण संख्या ३९४, भाग १, प्रृष्ठ 
४२७। 

यह पत्र काशी से लिखा गया था। इस पर तिथि तारीख का निर्देश 
नहीं है। 

२-भाया राजेन्द्रबहादुर सिंह के पत्र का उत्तर ऋषि दयरानन्द ने 
दिया अथवा नहीं दिया, इस विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं । हमें इस विषय 
का ऋ० द० का पत्र नहीं मिला। परन्तु भाया राजेन्द्रबहादुर सिंह ने 
मांस के विषय में पच्चमहायज्ञविधि और सत्याथंप्रकाश का जो उल्लेख 
किया है, उस पर विचार किया जाता है-- 


पत्रमहायज्ञविधि का जो प्रथम संस्करण ऋ० द० ने शाक्े १७६६ 
में बम्बई में छपवाया था, उसमें अग्निहोत्र के प्रकरण के अन्त में होमीय 
द्रब्यों के विषय में लिखा है--'सुगन्धिपुष्टिमिष्टबु द्धिवृद्धिशौय घेयंब ल रोग- 
नाशकंगु णेयु क्तानास्‌ ।' इसमें मांस का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं। यहां तक 
कि राजा जयक्रृष्णदास ने बम्बवई संस्करणवाली पशच्चमहायज्ञविधि का 
जो संस्करण नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में छपवाया था, उसमें भी 
नहीं है । 

सत्याथ्थंप्रकाश (प्र० सं०) का पाठ इस प्रकार है-- 


“बेद ब्राह्मण और खूत्र पुस्तकों में चार प्रकार के पदार्थ होम के लिखे 
हैं एक तो जिसमें सुगन्ध गुण होय ज॑से कस्तूरी केश रादिक और दूसरा 
मिष्टगुण होय जेसे मिश्री शकरादिक और तोसरा जिसमें पुष्टिकारक गुण 
होय जंसा कि दूध घी और मांसादिक और चौथा जिसमें रोगनिवृत्ति- 
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कारक गुण होय जंसा कि वंद्यकश्ञास्त्र को रीति से सोमलतादिक औष- 
धियां लिखी ० (वृष्ठ ४५) । 

पाठ पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट विदित हो जाता 
है कि यहां मांस शब्द पीछे से डाला गया है। क्योंकि सुगन्धगुण और 
मिष्टगुण के विवरण में क्रमशः कस्तूरी केशरादिक और मिश्री शकरादिक 
दो दो नाम ही दिये हैं, तथा दो नामों के मध्य “झौर' शब्द भी नहीं है । 
ठृतीय पुष्टिकारक गृण के विवरण में दूध घो श्र मांसदिक तीन नाम 
दिये हैं तथा तृतीय नाम से पूर्व 'और' शब्द का प्रयोग मिलता है। यह 
प्रत्यक्ष ही लेखन प्रकार से विरुद्ध है। अत: यहां और मांस इतना पाठ 
ग्रन्थ के लेखनकाल में लिपिकर के द्वारा अथवा मुद्रण काल में बढ़ाया 
गया है। 

३--संस्का रविधि (प्र० सं०) के गर्भाधान प्रकरण का पाठ है-- 

“जो चाह“ सब वेद, वेदाज्भ विद्या का पढ़ने और पढ़ाने तथा 
सर्वायु भोगनेवाला पुत्र होय, वह मांसयुक्त भात को पकाके घृवयुक्त 
खाय, तो बेसा ही पुत्र होना संभव है. १७ यह बात एक देशी है सर्व देशो 
नहीं क्‍योंकि सांस से पोष्टिक ग्रुणवाला द्रव्य दुग्ध और झौषधादिकों में 
श्रधिक ही है।” पृष्ठ ११ 

अन्नप्राशन संस्कार में आश्वलायन गृह्सूत्र आदि का पाठ देकर 
लिखा है-- 

“१ अजा के मांस का भोजन अन्नादि की इच्छा करनेवाला, २ तथा 
विद्या कामना के लिये तित्तिर का मांस भोजन करावे. यह बात मांसा- 
हारी तथा एकदेशी लोगों के लिये है ।'' पृष्ठ ४२ 

उक्त दोनों उद्धरणों में स्थूलाक्षरों में छपी पंक्ति द्रष्टव्य है। इससे 
स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द इस मत को नहीं मानते । इसी विषय में ऋ० 
द० ने सं० १६३५ में ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के अद्भू १ और २ के 
टाइटल 'ज पर एक विज्ञापन छपवाया था । उसका प्रकृत से सम्बद्ध अंश 
इस प्रकार है-- 

“सब को विदित हो कि जो-जो बातें वेदों को और उनके अर कूल हैं 
उन को मैं मानता हूँ विरुद्ध बातों को नहीं। इसमे जो-जो मेरे बनाये 
सत्यार्थप्रकाश वा संस्कारविधि आदि ग्रन्थों में गृह्मसूत्र वा मनुस्मृति आदि 

















के 
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पुस्तकों के वचन वहु हैं, वे उन-उन ग्रन्थों के मतों को जताने के 
लिये लिखे हैं। उनमें से वेदार्थ के अनुकुल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और 
विरुद्ध का अप्रमाण मानता हूँ ” द्र०--ऋ%० द० के पत्र और विज्ञान 
प्रन! पूर्ण संख्या १७१, भाग १, पृष्ठ २११, पं० २-७ 

इस विज्ञापन से भो सिद्ध है कि संस्क्रारविधि में शतपथ और गुद्य- 
मृत्र के जिन वचनों में मांस-भक्षण का उल्लेख है, उन्हें वे वेद विरुद्ध होने 
में अप्रमाण मानते हैं । 











मुक्ति-विषय में 

मुरादाबाद से लिखे गये श्री क्षेमकरणदास जी के पूर्ण संख्या ५७६ 
के पत्र (भाग ४, पृष्ठ ७०७७-३०८) में “ऋ० द० के भ्रन्‍्थों में “मुक्ति के 
विषय में अनन्तता और सान्‍्तता का जा विरोध दिखाई पड़ता है! उसके 
विषय में समाधान मांगा गया 6 । पत्र,में प्रत्येक ग्रस्थ को पृष्ठ संख्या का 
उल्लेख करके विरोध दर्शाया गया है। ये श्री क्षेमक रणदास जी वहा व्यक्ति 
हैं जिन्होंने राजकीय सेवा से निवृत्त होकर तानों वेदों की परीक्षा पास 
करके ज्िवेद (त्रिवेदों) बते थे और अथवंबेद, जिस पर सायणाचार्य का 
भाष्य भी कुछ हो भाग पर उपलब्ध होता है, का विश्तृत भाष्य लिखा 
गोपथब्राह्मण, जिस पर कोई व्याख्या लिखो ही नहीं गई, को व्यख्या की । 


श्री क्षेमक रणदास जी के पत्र क| सम्मवत: ऋ%० द० नहीं दे 
पाये होंगे, क्योंकि पत्र १७ सितम्बर १८८३ का है, और २६ सितम्बर की 
रात में ऋ० द० को विष दिया गया, रोग बढ़ता ही गया। अतः इस 
विषय में ऋ० द० के जीवन-चरित और “करुंखावाद के इतिहास” से जो 
प्रकाश पड़ता है, उससे विदित होता है कि ऋ० द० सं० १६३३ के अन्त 
तक मुक्ति को अनन्त मानते थे। तत्वश्चात्‌ लगभग २ वर्ष दोलायमान से 
रहे | सं० १६३६ के आरम्भ में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि मुक्ति अनन्त 
नहीं है । 

१--पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित भाग २ पृष्ठ ६०२-६०३ 
पर लिखा है-- 

“पं० क्रष्णराम इच्छाराम भी महाराज के आनन्द बाग निवास काल 
(कार्तिक घु० ७ सं० १६३६ से वेशाख कृष्ण ११ सं० १६३७) में काशी 
पहुंच गये थे । वह कहते हैं कि जब वह स्वामीजी से पहली बार (सं० 
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१६३१ में) बम्बई में मिले थे तो स्वामीजी मुक्ति को अनन्त मानते थे, 
परन्तु काज्ञी में मिलने पर ज्ञात हुआ कि वे सान्‍्त मानते हैं। कारण पूछने 
पर महाराज ने कहा-इस विषय में हमने बहुत विचार किया और सांख्य- 
शास्त्र के प्रमाणानुसार' हमें मुक्ति सान्‍्त ही माननी पड़ी हवा! 





है 
२-फर्रुखाबाद का इतिहास, पृष्ठ १३४ में लिखा है-- 


४२० जून रविवार सन्‌ १८८० ( >ज्येष्ठ गु० १३ सं० १६३७) को 
मुक्ति विषय पर स्वामीजी का एक अभृतपूर्व व्याख्यान हुआ । स्वामीजी 
मे कहा कि मैं इस विषय में बहुत समय से सोच रहा था कि न च पुनरा- 
बतंते न च पुनराबतंते अधिकांश लोग ऐसा पुकारा करते हैं, यह बात कहां 
तक सच है। मुझे शंका होती थी कि कभी तो फल चुकना चा हिये, क्यों- 
कि जीव के कम सान्‍्त हैं। [फल] अनन्त कंसे हो सकता है ? बहुत देख- 
भाल और विचार के बाद मह॒षि कपिल का सिद्धान्त मिला-इदानीमिबव 
सर्वत्र नात्यस्ताभाव:(सांख्य ११५६) अत्यन्त मोक्ष नहीं होता । जप बते- 
मान काल में जोव दुद्ध और मुक्त हैं वेते हं। सदा रहते हैं । ५ 














ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका में मुक्ति वि्य का प्रकरण है, परन्तु उस में 
मुक्ति की अनन्तता वा सान्‍्तता का कोई विवेचन नहीं है । हां, सृष्टि विद्या 
प्रकरण में यजुर्वेद अ० ३१ के १ इबें मन्त्र के भाष्य में एक पंक्ति है--यत्र 
मोक्षाख्ये परमे सुझे सुखिनः सन्ति न तस्माद्‌ ब्रह्मणइशतबवषंसंख्यातात्‌ 
कालात्‌ कदाचित्‌ पुतराबतंम्ते । “इसका भाव यह है कि 'जिस मोक्षरूरी 
परम सुख में सुखी रहते हैं, उससे ब्रह्मा के सौवरप काल (३६ सहस्र बार 
पृथिवी उत्पत्ति और प्रलय) से पूर्व कभी नहीं लौटते । इस संस्कृत पंक्ति 
का हिन्दी में न केवल अभाव है अपितु इसके विपरीत लिखा है-- जिस 
पद को प्राप्त होके नित्य श्रानन्द में रहते हैं उसी को मोक्ष कहते है क्योंकि 
उससे निबृत होके संसार में दुःखों में कभी नहीं गिरते ।' ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका की उक्त पंक्ति जिस अद्भू में छपी है, वह श्रावण सं० १६३४ में 
छपा था उस के मुख प्रृष्ठ पर सं० १६३४ भाद्रमास में ऋ० द० के जाल- 
स्थर नगर में निवास करने की सूचना छपी है। भूमिका के लेख से यह 
प्रतीत होता है कि श्रावण सं० १६३४ तक ऋ० द० मुक्ति के विषय में 
दोलायमान थे। 














६. सांख्य शास्त्र का प्रमाण अगले उद्धरण में देखें । 











आक्कथन १५ 


हमारा विचार है कि ऋ० द० युक्ति की सान्‍्तता का अन्तिम रूप से 
निर्णय सं० १६३६ के मध्य तक कर बुके थे। इस काल के पश्चात्‌ २० जुन 
१८८० के फरुंखाबाद के व्याख्यान से पूर्व कहों किसी व्याख्यान में इस 
तथ्य का वर्णन किया वा नहीं, यह हमें ज्ञात नहीं। हो सकता है इस का 
प्रथम बार उल्लेख फरुंखाबाद के २० जून १ के व्याख्यान में ही 
किया हो। परन्तु इस से पूर्व काशी में पं० कृष्णराम इच्छाराम में इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन कर चुके थे । ग्रन्थ में इस सिद्धान्त का वर्णन सवसे 
पहले संस्क्ृतवाक्यय्रबोध के अन्त में “मन्तव्यामन्तव्य' प्रकरण के अन्तिम 
वाक्य में मिलता है। संस्कृतवाक्यप्रवोच का प्रकाशन वेदिक यन्त्रालय 
काश से फाल्युन शु७> ११ सं० १६३६ को हुआ था । उन दिनों ऋ० द० 
वहीं विराजमान थे । 

हमारा विचार है कि संस्क्रतवाक्य बोध के अन्त में मन्तव्यामन्तब्य 
प्रकरण केवल कुछ काल पूर्व निश्चित 'मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है” इस 
मन्तब्य को प्रकट करने के लिये ही जोड़ा था । 

वेदभाष्य अर संशोधित सत्याथ प्रकाश में मांस-मक्तण 

इस विषय में मुंशी समर्थंदान का पूर्ण संख्या ४६७ (भाग ३, पृष्ठ 

५८७) पर छपा पत्र विशेष देखने योग्य है। उसके प्रथम सन्दर्भ में लिखा 























“निवेदन यह है कि वेदभाष्य में जो मांस-भक्षण का विधान आया 
था उसको तो आपने निकाल दिया था और मुझको भी आज्ञा दी थी कि 
मांस का विधान न आये इस 5कार से छाप दो सो मैंने छाप दिया था। 
आ। सत्यार्थप्रकाश के भक्ष्याभक्ष्य का प्रकरण पाया। इस में भो आपने 
मांस खाने की स्पष्ट आज्ञा दी है।' (प्रषष्ठ ५5८, पं० ३-७) 

इस पत्र मे इतना स्पष्ट है वेदभाष्य और संशोधित सत्याथंप्रकाश में 
भो मांस-भक्षण लिखा गया था। मुंशी सम्ंदान की दृष्टि में ये दोनों 
स्थल आ जाने से उसने ऋषि दयानन्द को लिख कर शोधवा लिये थे । 

वेदभाष्य में मांस भक्षण का विधान कहां आया था, उसका तो लाला 
मूलराज आदि को ज्ञान नहीं था, परन्तु सत्यार्थप्रकाश के दसवें समुल्लास 
को प्रेस कापी में हाशिये पर बढाये गये पाठ को कटा हुआ देखकर उन्होंने 
डस पर बहुत बावेला मचाया था। यतः यह विषय बहुत महृत्त्व कः है, 
और इस पर विस्तार से विचार करना आवश्यक था, इसलिये हमने इस 












दर प्रावक्थन 


भाग के अन्त में द्वितीय परिश्षिष्ट (पृष्ठ ७3२-७८०)में इस पर विस्तार से 
विचार किया है । पाठक वहां देखें । यहां तो प्रसज्भतः संकेतमात्र किया है। 


वेदभाग्य का भापाचुवाद ओर संशोधन 
ऋषि दयानन्द ग पं० भीमसेतर और ज्वालादत्त के पत्रों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वेदभाष्य का भापानुवाद और उसका संशोधन पं० 
भीमसेन और पं० ज्वालादत्त ने किया था। ये लोग वेदभाष्य का भाषानु- 
बाद कंसा करते थे, इस विषय का परिज्ञान मुन्शी समंदान को लिखे गये 
ऋ ० द० के पूर्ण संख्या (भाग २) के एक ही पत्र से भले प्रकार हो 
जायेगा । ऋ० द० लिखते है -- 













“यह भाषा भो अच्छी नहीं बनाता, किन्तु घास काटता है। इस के 
नमूने के लिये एक पत्र भेजवे हें । जिसकी उसने भाषा बनाई है और बड़ी 
भूल करी हैं कि जिसका पदार्थ है कुछ, और भाषा कुछ बनाई है। और 
भावाथ संस्कृत के अनुसःर और पूरी भाषा भी नहीं बनाई ।” द्र०--भाग 
२, पृष्ठ ६११ पं० ७-११। 


इस से स्पष्ट है कि इन के द्वारा किये गये भाषानुवाद और मुद्रग 
पत्र-संशोधन में बहुत भूलें हुई | यह स्थिति तो ऋग्वेदभाष्य और यजुर्वेद- 
भाष्य के उस भाग को है, जो ऋषि दयानन्द के जीवन काल में छपा तथा 
जिसकी प्रेस कापी तेयार हो गई थी। परन्तु दोनों भाष्यों का अधिकांश 
भाग ऐसा है, जिसकी ऋ० द० उेवल संस्कृत भाष्य की पाण्डुलिपि (रक 
कापी) ही लिखा पाये थे । ऋषि ठ्यानन्द में उस रफ कापी को दुबारा 
देखा भी न था। भाषानुवाद हीं हुआ था। ऐसा भाग ऋग्वेद का 
प्रथम मण्डल के १२५वें सूक्त से लेकर सातवें मण्डल के ६२ वें यूक्त के 
दूसरे मन्त्र तक का और यजुर्वेद भाष्य के २ 
अन्त तक का है (द्र०-ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, भाग २, पृष्ठ 
१०४३-१०४४ पर छपा ब्र० रामानन्द का पत्र)। दोनों भाष्यों का यह 
महृत्तम भाग केबल रफ कापी के आवार पर छपा है । भ्रतः यह कहां तक 
प्रमाण हो सकता है, इस पर विद्वज्जन स्वयं ननर्णय लेबें। हमने संकेत- 
मात्र किया है। इस विषय में जो अधिक जानना चाहें, वे हमारे 'ऋषि 
दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास' का पष्ठ अध्याय देखें, वहां 
इस विषय में विस्तार से लिखा है । 






























प्रावकथन श्छ 


बेड अहाश के गम्वख में 

पं० भीमसेन और ज्वालादत्त के पत्रों से विदित होता है कि वेदाज्भ- 
प्रकाश के विभिन्न भागों की रचना पं० ज्वालादत्त, दिनेशराम और मीम- 
मेन प्रभृति ने की थी । उन में भी पं० भीमसेन का प्रधान हाथ था। इस 
बिण्य में निम्न पत्र द्रष्टव्य हैं-- 

पं० भोमसेन के पत्न--भाग ३, पूर्ण संख्या २७१, २८३, २६०,३०४। 

पं० ज्वालादत्त के पत्र--भाग ३, पूर्ण संख्या २३६, २४० । 

इस विषय में ऋ० द० के कतिपय पत्र द्रष्टव्य हैं। यथा- 

भीमसेन के बिधय में--'भीमरेन से कहो कि व्याकरण की पुस्तक 
लिख कर थुद्ध कर तंयार कर दे ।' पूर्ण संख्या ६६४, भाग २, पृष्ठ ६६३, 
पं० २२-२३ । 

ज्वालादत्त के विषय में--“व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्य- 
कता नहीं है ।' प्रण संख्या ५१७, भाग १, पृष्ठ ५६८, पं० ४-५ । 

'जो इस (ज्वालादत्त) से आख्यातिक न बन सके तो यहां भेज दो । 
यहां भीमसेन आ जायेगा, तब उस से बनवा कर"“'।! पूर्ण संख्या ७१०, 
भाग २, पृष्ठ ७४२, पं० १०-११ । 

बेदाज्भुप्रकाश के विषय में पूर्ण संख्या ३०८, भाग ३, पृष्ठ ३5०, पं० 
१०-१४ द्रष्टव्य हैं । 

बेदाजप्रकाश के विषय में हमने “ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों 
का इतिहास' के नवम अध्याय में विस्तार से लिखा है। 

बेदाजू प्रकाश का संस्कृत में निर्माण 

पं० ज्वालादत्त के पूर्ण संख्या २३२६, २४०, २४६(भाग ३, पृष्ठ ३२५- 
३२६ तथा ३४४) के पत्रों से प्रतीत होता है कि पं० ज्वालादत्त “नामिक' 
की रचना संस्क्रत में कर रहे थे । यह ऋ० द० के आदेश मे कर रहे थे 
अथवा अपनी इच्छा से इसका कहीं से संकेत नहीं मिलता। हां, इतना 
कह सकते हैं कि ऋ० द० ने पं० ज्वालादत्त के पत्रों को पाकर किसो पत्र 
में संस्कृत में रचना करने का स्पष्ट नियेध नहीं किया । यह भी हो सकता 
है कि एतद्‌ू-विषयक पत्र हमें न मिला हो। ऋषि दयानन्‍्द के पूर्ण संख्या 
५१७ (भाग १, पृष्ठ ५६८) में प॑० ज्वालादत्त को 'जिस नवीन रचना की 
अनावश्यकता' का निर्देश किया है (वृर्ण सं० ५१८, पृष्ठ ५६८ भी देखें) 
क्या उसका संकेत नामिक की संस्कृत रचना की ओर है ? यह विचार- 








श्द प्रावकथन 


णीय है। इस पत्र के उत्तर में लिखे गये पं० ज्वालादत्त के पूर्ण संख्या 
२३६ (भाग ३, पृष्ठ ३२८) को मिलाकर पढ़ने से यही संकेत मिलता है 
वि ऋ" द० का नवीन रचना के नियेध से तात्पर्य नामिक की संस्कृत 
भाषा में रचना से ही था । 


ऋ० ढ० के अन्य ग्रन्थ 

१-अ्रष्टाध्यायी-भाष्य--इस ग्रन्थ की रचना आदि का उल्लेख ऋ०७ 
द० के अनेक पत्रों में मिलता है। यथा-भाग १, पृष्ठ १८७, पं० १३-१४; 
प्रृष्ठ २१३, पं० ५; पृष्ठ २४० पं० ८; पृष्ठ २६४, पं० १; पृष्ठ ३४२, 
प० १७; पृष्ठ ३४३ पं० २२, पृष्ठ ४१६, पं० १३। 

अप्टाध्यायी-भाष्य के सम्बन्ध में जयएृर के बावृ श्रीप्रसाद का पूर्ण 
संख्या १५५ (भाग ३, प्रृष्ठ १९१३-२६) का पत्र बड़े महत्त्व का है। इसमें 
श्रीध्रसाद जी ने अष्टाध्यायीभाष्य की रचना कंसी होनी चाहिये, इस पर 
विस्तार से लिखा है। बा» श्रीप्रसाद के सुझाव बहुत उपयोगी हैं। पत्र 
पठनोय है । 

ऋ० द० कृत अष्टाध्यायीभाष्य के सम्बन्ध में हमने “'ऋ० द० के 
ग्रन्थों का इतिहास' ग्रन्थ के सप्तम अध्याय में विस्तार से लिखा है । यहां 
तो बा श्रीप्रसाद के पत्र में अष्टाध्यायीभाष्य का उल्लेख होने से संकेत- 
मात्र किया है। 

२-कुरान का प्रायंभाषानुवाव--ऋ० दयानन्द के २४ अप्रेल १८७६ 
के पूर्ण संख्या ३१० (भाग १, प्रृष्ठ ३४२, पं० १५-१६) से ज्ञात होता है 
कि दानापुर के श्रीमाधोप्रसाद ने अपने ता० २० ।अप्रेल १८७६] के पत्र में 
ऋ७ द० से पूछा था कि क्‍या कुरान का नागरी श्रवुबाद तंयार हो गया 
है ?' (द०-पूर्ण संख्या १२८, भाग ३, पृष्ठ €२, पं० १२)। इसके उत्तर 
में ऋ० द० ने लिखा था-'कुरान नागरी में पूरा तेयार है श्रभी तक छापा 
नहीं गया! (द्र०--भाग १, पृष्ठ ३४२, प॑ं० १५-१६) । 

यह कुरान का अनुवाद 'सं० १६३५ कालिक शु० € रविवार' को पूर्ण 
हुआ था। यह बात इसके अन्तिम पृष्ठ पर संस्कृत भाषा में अद्धित है 
(द्र०-भाग १ पृष्ठ ३४३ की टि० २, पं० २८-२६) । तदनुसार कुरान 
का यह अनुवाद ३ नवम्बर १८७८ को पूर्ण हुआ था । 

ऋषि दयानन्द के “अ्रभो तक छापा नहीं गया' लेख से विदित होता 
है कि वे इस अनुवाद को छपवाना चाहते थे। सत्यार्थप्रकाश के १४वें 








प्रावकथन श्द 


सथुल्लास की 'कुरान मत की समीक्षा' का आधार यही अनुवाद है।' यह 
अभी तक परापकारिणी सभा के संग्रह में घुरक्षित ह । 

“धरंयुग' (बम्बई) के १५ फरवरी १६८७ के अंक में “आपका पत्र 
” स्तम्भ में 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' कृत कुरान के हिन्दी अनुवाद का 
उल्लेख है। लेखिका डा० उषा माथुर के अनुसार यह अनुवाद “हरिश्चन्द्र- 
चन्द्रिका' नामक पत्रिका के १६७७ ई० के खण्ड ५ के अद्धू १-२ में छपना 
आरम्भ हुआ था। इसका प्रारम्भिक स्वल्प भाग हो प्रकाशित हो सका। 

ऋषि दयानन्द ने कुरान का जो हिन्दी अनुवाद कराया था वह 
३ नवम्बर १८७८ को पूर्ण हुआ था। इस प्रकार सम्पूर्ण कुरान का प्रथम 
हिन्दी अनुवाद कराने का श्रेय ऋषि दयानन्द को हो है ।* 

ऋष० द० ने अनेक ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं, और उस काल में उन्हें 
सम्पन्न किया, जब तत्कालीन अन्य व्यक्तियों का उस ओर ध्यान भी नहीं 
गया था। परन्तु अपने आपको उसका अनुयायी कहनेवाले आये जनों ने 
ऋषि दयानन्द के उन महत्त्वपूर्ण कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं किया, पूर्ण 
उपेज्ञा बरती । अतः उन कार्यों का श्रेय ऋषि दयानन्द को न मिलकर 
अन्य व्यक्तियों को मिला । यथा- स्वदेशी (खादी के) बस्त्रों का प्रचार, 
नमक कर कानून का विरोध, भारत की पूर्ण स्त्रतन्त्रता के लिप्रे प्रयत्न, 
आयंभाषा (हिन्दी) को राष्ट्रभापा घोषित करना तथा उसका राज्यकारय॑ 
में प्रयोग के लिये प्रयत्त करना, जन्मगत जाति का विरोध, छुआह्ूत को 
दूर करने का प्रयत्न, भारतीय युवकों को कलाकौशल सिखाने के लिये 
प्रयास, गवादि प्राणियों के वध के प्रतिकार के लिये हस्ताक्षरानदोलन 
चलाना आदि आदि | 

यहां पर हमने ऋषि दयानन्द कृत उन्हीं ग्रन्थों के सम्बन्ध में संक्षेप से 
लिखा है, जिन का सम्बन्ध पत्र और विज्ञापन के श्रस्तुत तृतीय चतुर्थ 
भागों में छपे पत्रों के साथ है। जो महानुभाव ऋषि दयानन्द के लिखे वा 











१. इस विषय में “ऋ० द० स० के ग्रन्थों का इतिहास' नामक ग्रन्थ में कई 
प्रमाण दिये हैं। द्र ०--पृष्ठ ५३-५६ (द्वि० सं०) । 

२. “ऋ० द० स० के ग्रन्थों का इतिहास' के परिशोधित द्वितीय सस्करण (सं० 
२०४०--सन्‌ १६८३) के पृष्ठ ५३ पर जो संख्या ३ की टिप्पणी छपी है, वह अन- 
बधानतावश भ्रशुद्ध लिखी गई है। उस में ऋ० द० के द्वारा कराये गये हिन्दी अनु- 
बाद को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अनुवाद से ३ वर्ष पूर्व लिखा है, यह ठीक नहीं है। 








२० प्रावक्थन 


लिखवाये समस्त ग्रन्थों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तथ्य जानना चाहें वे 
त्मारा 'ऋष दयानन्द सरस्वतो के ग्रन्थों का इतिहास' नामक ग्रन्थ देख । 
रा प्रथम संस्करण सन्‌ १६५० में छपा था और नया संशोधित परि- 
धषत संस्करण इसी बर्ष सन्‌ १६८३ में छपा है । 


पड़ दशनों का भाष्य 

सेबकलाल क्रष्णदास के पूर्ण संख्या ३७६ के पत्र में ऋ० द० को 
लिखते हैं--'घड़्‌ दर्शनों का याथातथ्य भाषान्तर होगा तब हो शास्त्रों के 
नाम से जो पोलपाल चल रहो है सो निमु ल होगो ।' (द्र०-- भाग ३, पृष्ठ 
पृष्ठ ४६५, पं० २-४) । 

सेवकलाल कृष्णदास ने यह बात महाराणा उदयपुर के समाचारों के 
प्रसजू में लिखी है (द्र०--वही, पृष्ठ ४६४, पं० २६)। पं० लेखराम कृत 
जोवनचरित(हिन्दी सं०) पृष्ठ ६०१ से ज्ञात होता है कि महाराणा सज्जन- 
सिंह ने ऋषि दयानन्द को पड़दर्शनों के भाष्य छपवाने के लिये २० सहस्र 
रुपया देने का संकल्प प्रकट किया था। सम्भव है माचार ऋ० द० 
में सेबकलाल क्रृष्णदास को अपने १७ जनवरी १८5३ के पत्र में, जो 
सम्प्रति अनुपलव्ध है, लिखा होगा और उस पर सेवकलाल क्ृष्णदास ने 
अपने २० जनवरी १८६७३ के उत्तर में उक्त विचार प्रकट किये होंगे । पं ० 
लेखराम जी का लेख इस प्रकार है-- 

“दरबार ने स्वामी जी से कहा कि आप छ: दर्शनों की टीका छपवा 
दें । इसके लिये मैं बीस हजार रुपये तक व्यय करूंग' ।” 























ऋषि दयानन्द ने इस के उत्तर में कहा--“मैं इनकी टोका करना 
अ्रावश्यक जानता हूं, वेदभाष्य के पश्चात्‌ प्रबन्ध करूंगा ।” पं० लेखराम 
कृत जोबनचां रत, पृष्ठ ६०१ । 


ऋषि दयानन्द को इस इच्छा की पूर्ति में श्री स्वामों दर्शनानन्द जी, 
श्री स्वामों तृलसीराम जी, श्री पं० आयंमुनि जो, श्री स्वामी वेदिकमुनि 
जी, श्री पं० राजाराम जी, श्री पं० उदयवीर जी प्रभ्नति अनेक विद्वानों ने 
योगदान किया । परन्तु पं० आरयंमुनि के अतिरिक्त सभी ने मीमांसा दर्शन 
को छोड़ कर शेष पांच दर्शनों पर ही अपनो टीका वा भाष्य लिखे। श्री 
पं० आयंमुनि जी ने मीमांसा के छः अध्यायों तक भाष्य लिखा। हमारी 
इ्टि में वह कर्मंकाण्डीय पद्धति को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया। 





प्रावकथन २१ 


श्री पं० मयाशंकर शर्मा (आजन्द) ने सम्पूर्ण मोमांसा ज्ञास्त्र की गुजराती 
भाषा में संक्षिप्त व्याव्या लिख/ है। अब इस कार को श्री पं० उदग्रवीर 
जी झास्त्री कर रहे हैं। मैं मो मीमांसा के शवरस्वामी विरजित भाष्य पर 
आपषंमतविमशिनी नामक हिन्दी व्याख्या लिख रहा हूँ । तान अध्याय छप 
गये हैं चं,था अध्याय छप रहा है। 


२-ऋषि दयानन्द के सहयोगी पण्डित 


ऋषि दयानन्द के साथ काम करनेवाले पण्डितों में पं भोमसेन, पं७ 
ज्वालादत्त और पं० दिनेशराम प्रमुख थे । इस प्रकरण में इन पण्डितों के 
सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द के तथा इन पण्डितों के पत्रों से जो प्रकाश 
पड़ता है, उस के सम्बन्ध में संक्षेप से लिखा जाता है-- 


१--प० भीमसेन 
पं० भोमसेन सनाढच ब्राह्मण परिवार के े। इन्होंने ऋ० द० द्वारा 
स्थापित फरूुंखाबाद को पाठशाला में लगभग ४ वर्ष तक अप्टाध्यारी- 
महाभाष्य पढ़ा था ।' इन के सम्बन्ध में इन के अपने पत्रों से तथा ऋ० 
द० के पत्रों से निम्न प्रकाश पड़ता है-- 











(क) भीमसेन को केवल व्याकरण का ज्ञान था। ऋ० द० के पास 
आने तक उसने दर्शनशास्त्र नहीं पढे थे (द्र०-भाग ३, पूर्ण संख्या २१, 
पृष्ठ ११ पर छपा पत्र)। यही बात ऋ० द० के पत्रों से भी ज्ञात होती है। 
यथा--“भीमसेन जो व्याकरणादि शास्त्रों को पढा है उतना ही उस का 
पण्डित्य है' (द्र०--भाग २, पूर्ण संख्या ५६६, पृष्ठ ६३६, पं० ११-१२) 
“दूसरे पण्डित के पास न्यायदर्शन लगाके पूरा क (द्र०--भाग १, पूर्ण 
संख्या ४२१, पृष्ठ ४५४, पं० २६ तथा पृष्ठ ४२५, पं० १)। 


(ख) वेदा ज्भू-प्रकाश के सन्धिविषय, नासिक, कारकीय भीमपेन ने 
बनाये थे (द्र०-भाग ३, पूर्ण संख्या २७१, प्रृष्ठ ३५७, पं० २१)। स्थत्रेण- 
ताद्धित का वतंमान रूप भो भीमसेन द्वारा प्रदत्त है (द्र०--बही पत्र, भाग 
३, पृष्ठ ३५७, पं० ६ तथा भाग ३, पूर्ण संख्या २८३, पृष्ठ ३६४, पं० 
२-३) | भ्राख्यातिक के पूर्व लेख में बहुत अदला बदली करके प्रस्तुत 











१. द्र०--पं० लेखराम कृत जीवन-चरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ६०५॥ 





श्र प्राककथन 


रूप भीमसेन ने दिया है (द्र०--भाग ३, पूर्ण संख्या २5३, पृष्ठ 
पं० १६-२२) । 

(ग) ऋ० द७ के ग्रन्थों में अशुद्धियाँ निकालना-पं० सुन्दरलाल 
अपने पूर्ण संख्या ३२२ (भाग ३) के पत्र में लिखते हैं--“[देवीप्रसाद मन्त्रो 
आ० स०] आपकी बनाई पुस्तकों में भीमसेन से अशुद्धियां निकलवाया 
करें! (द्र०-भाग ३, प्रृष्ठ ४०३, पं० ८-६) । 

(घ) ऋ० द० ने भीमसेन को उस को अयोग्यता और दुःस्वभाव के 
कारण मागं० बदी ५, रवि, सं० १६३६ (-२८ जनवरी १८८३) को 
निकाल दिया था (द्र०--भाग २, पूर्ण संख्या ३४६, पृष्ठ ७८२, पं० १८)। 
इसका उल्लेख ऋ० द० के कई पत्रों में मिलता है। यथा--भाग २, प्रृष्ठ 
८०४, पं० १६-१७; प्रृष्ठ 5०८, पं० १८-२१। इसी सम्बन्ध में स्वामी 
आत्मानन्द का भाग ३ में पूर्ण सख्या ४६५ पर छत्रा पत्र भी द्रष्टव्य है। 
बे लिखते हैं--'भीमसेन के होने से ग्रापके पास कोई नहीं रहेगा! (पृष्ठ 
५८६, पं० २२) । 

इसके अनन्तर कुछ मास पश्चात्‌ के भीमसेन के लिखे पत्रों से ज्ञात 
होता है कि उसको अपने कार्य पर पश्चात्ताप हुआ और उसने ऋ० द० से 
क्षमा मांगी और विरुद्धाचरण न करने का विश्वास दिलाया (द्र०--भाग 
४, पूर्ण संख्या ५४३, पृष्ठ ६४३ तथा पूर्ण संख्या ५५१, पृष्ठ ६१५६-६६ १)। 
इसी सम्बन्ध में भाग ४ पूर्ण संख्या ५६४ का पृष्ठ ७२६ पर छपा ठा० 
जालिमसिंह का पत्र भी द्र॒ष्टव्य है । 

२--पं० ज्वालादत्त 

पं० ज्वालादत्त कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार के थे। इन्होंने भी ऋ० 
द० द्वारा स्थापित फरुंखाबाद की पाठशाला में व्याकरण का अध्ययन 
किया था ।' इनके कायें के सम्बन्ध में ऋ० द० के तथा इन के स्वतः के 
पत्रों से निम्न प्रकाश पड़ता है-- 

(क) ऋ० द० के कतिपय पत्रों से ज्ञात होता है कि वे पं० ज्वालादत्त 
के द्वारा किये गये वेदभाष्य के आय॑-भाषानुवाद से सन्तुष्ट न थे । यथा-- 

“अब यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता, जैसे कि पहले बनाता था” 
द्र०- भाग २, पूर्ण संख्या ८६०, पृष्ठ €०८, पं० १०-११)। 











्‌ + द्र०--पं० लेखराम कृत जीवनचरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ६०५। 


प्राकक्थन र३े 


'अब यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता, किन्तु घास सी काटता 
“ पदार्थ है कुछ और भाषा कुछ और बनाई है 7! (द्र०- 
भाग २, पूर्ण संख्या ८६३, पृष्ठ ६११, प० ७-१०) । 

“अत्र के भाषा में कई पढ छोड़ दिये हैं। कहों अपनी ग्रामणो भाषा 
लिख देता है। और (च) का अर्थ भी और करना चाहिये। वह भो नहीं 
करता” (द्र०-- भाग २, पूर्ण संख्या ८६६०. पृष्ठ ६०5, पं० १३-१५) । 








इस अन्तिम सन्दर्भ के विषय में पं० ज्वालादत्त ने लिखा है--“कहीं 
कहीं बहुत चकार आते हैं तो भाषा को रीति दे सब चकार नहीं लग सकते 
| “फा रसी शब्दों के बचाने के लिये गमारू शब्द भी मिल जाये 
तो गमारू शब्द घर देता हूँ । जहां तक बच सकते वहां तक बचा भी देता 
हैं” (द्र०-- भाग ३, पूर्ण संख्या ३५१, पृष्ठ ४२६, पं० १७-२५)। 

(ख) पं० ज्वालादत्त के अनेक पत्रों से ज्ञात होता है कि वह मासिक 
आदि ग्रन्थों की रचना पहले सस्क्ृत म करता था, पश्चात्‌ आय॑ भाषा में 
(द्र०--भाग ३, पूर्ण संड्या २३६, २४० तथा २४६ के पत्र)। 












(ग) पं० ज्वालादत्त का व्याकरण का ज्ञान वा अभ्यास कम था (द्र०- 
भाग २, में ऋ० द० का पत्र पूर्ण संख्या ७१२, प्रृष्ठ ७४४, पं० २१ तथा 
पूर्ण संख्या ७१०, पृष्ठ ७४२, पं० ६-१०) । 

(घ) ऋ० द० के पत्रों से ज्ञात होता है कि आ्राख्यातिक का लेखन पं० 
ज्वालादत्त ने आरम्भ किया था, परस्तु उसे व्याकरण का बोध कन होने 
से भीमसेन से बनवाया (द्र०- भाग २, पूर्ण संख्या 3१०, प्रृष्ठ ७४२ पं० 
८-१० तथा पूर्ण संख्या ७१२, पृष्ठ ७४४, पं० २१-२५) । 

३--पंडित दिनेशराम 

पंडित दिनेशराम भी ऋ० द० द्वारा स्थापित फरुंखाबाद की पाठ- 
शाला में पढ़े थे । इनका पूर्वनाम दुलाराम था। इन्हें ऋ० द० ने १५ रु० 
मासिक पर कासगंज की पाठझ्ञाला में अध्यापक बनाया था। दुलाराम 
के स्थान में दिनेशराम नाम ऋ० द० ने ही रखा था । द्र०--पं० लखराम 
कृत जीवनचरित (हिन्दी सं० ) पृष्ठ 5०६ । 

ऐसा ही वर्णन पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जोबनचरित, भाग १, पृष्ठ 
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१६६ में मिलता है । कासगंज को पाठ््झाला संवत्‌ १६२७ के आरम्न' में 
स्थापित हुई थी । ऋ० द० क्रे सं> ज्येष्ठ सुददी १३ घुक्रवार (२६ 
मई १८७४) के पूर्ण संख्या ३ पत्र से ज्ञात हाता है कि उस समय 
पंडित दिनेशराम फरुखावाद की प्राठथ्ाला में था(भाग १, पृष्ठ ४६-४७)। 
क्या वह उस समय पं० जुगलकियोर के साथ अध्यापन कार्य करता था? 

(क) पं० भीमसेन सं० १६३८ आखश्विन झु० ६ गुरुवार (१६ सितम्बर 
१८८१) के पत्र में लिखता है-- 


“बिनेशराम आदि लोगों ने जंसा काशिका में लिखा है वेसा ही इन* 
पुस्तकों में लिख दिया बहुधा तो काशिका का संस्कृत ही रख दिया है। 
उसमें बहुतेरा महाभाष्य से विरुद्ध भी है“ “*-” भाग ३, पूर्ण संख्या 
२७१, पृष्ठ ३५७, पं० १५-१८ । 

(ख) पं» देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित भाग २, पृष्ठ ६०४ में 
लिखा है-- 


ल्‍ः 











लोगों में पण्डित विनेशराम था। इस का नाम दुला- 
राम था । स्वामीजी ने दिनेशराम नाम रखा था। वह फरुखाबाद का 
पाठशाला में सुबोध हो गया था और उन्होंने उसे कासगंज का पाठशाला 
में अध्यापक नियक्त कर दिया था। वह था बड़ा कयटो विषकुम्भ॑ पयो- 
मुखम्‌ । स्वामी जी के सामने वह उनकी भलाई और पीछे बुराई करता । 
वह कहा करता था कि मैं स्वामौजो के ग्रन्थों में इस प्रकार के वाक्य मिला 
दूंगा कि उन्हें प्रलय तक भी उनका पता न लगेगा । यह नहीं कह सकते 
कि उसे इस पाप कम में सफलता हुई वा नहीं। स्वामीजी ने उप्त की 
दुष्टता ताली और उसे अलग कर दिया। 


यह वर्णन ७वीं बार काशी जाने अर्थात्‌ सं० १६३६ कार्तिक सुदि ८ 











पं० लेखराम कृत जीवनचरित के अनुसार प्राठशाला को स्थापना सं० 
१६२७ के चैत्र या वंशाख (>>मार्च अ्रप्रेल १८७७) में हुई थी (पृष्ठ ८०८) । पं० 
देवेन्द्रनाथ के लेखानुसार पाठझाला ज्येष्ठ सं० १६२७ में स्थापित हुई थी । 

२- 'इन पुस्तकों” से सम्मवत: वेदाज़ुप्रकाश के किन्हीं भागों की और मंकेत 
किया है। 

३. यहां आगे पठित “बुराई! दब्द के सन्निधान से “भलाई के स्थान में 'बड़ाई' 
शब्द होना चाहिये । 
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वदी ११ के मध्य का है। परन्तु भीमसेत के पूर्व 
पत्र से ज्ञान होता है कि पं० दिनेजराम सं० 
के साथ कार्य कर रहा था। सम्भव है ऋ० द७ ने पं ० 
भौमसेन के समान ही इसे भो निकाल कर पुनः रख लिया हो अथवा 
जोबनचॉरित का लेख किसो और प्रसज्भ का काशो-प्रवास प्रकरण में जुड़ 
गया हो । 

पं० लेखराम करत जीवनचरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ६२८ के अनुसार 
ज्येप्ठ सुदी दमी सं० १६२६ शनिवार (१७ जून १८६६) की रात में जो 
पौराणिक पण्डित स्वामी जो के निवास स्थान पर गये, उनमें पं» दिनेश- 
राम का नाम भो है। ये पं७ दिः 
प्रकृत दिनेशराम तो उस समय फरूुंखाबाद की पाठशाला में 
इसका नाम उस समय “दुलाराम' था। 


पे ५ 
-पाचीन ग्रन्थों का अन्वेषण 

ऋषि दयानन्द के जीवन-चरितों से विदित होता है कि वे अवधूत 
अवस्था में भी विचरण करते हुए भी वे जहां कहीं जाते थे और उन्हें 
किसी के संग्रह में प्राचीन ग्रन्थ विद्यमान होने का ज्ञान होता था तो वे उस 
संग्रह को देखते थे और उस काल तक अद्गष्ट अथवा अपठित ग्रन्थों का 
अवलोकन-अध्ययन करते थे । यद बात उन्होंने स्वकथित वा स्व॒लिखित 
जोबन-चरित में टिह री(गढ़वाल ) के प्रसजभ में स्वयं इस ए7कार 

श्रौर उम्हों पण्डित जी हे कुछ पुस्तकों प्रस्थों का दत्त 
देखना चाहता था, पूछा किया और पता लगाता रहा कि यह ग्रम्थ इस 
नगर में कहां मिला सकते हैं“ ** । पृष्ठ १७ (दयानन्दीयल :प्नन्थसंग्रह, 
रालाकट्रसं ०) । है! हु 

जब ऋषि दयानन्द का्ये-क्षेत्र में ग्रवतीण हुए तब उन्हें पराचोन अलभ्य 
ग्रन्थों की विशेष आवश्यकता पड़ी । इस लिये वे उनकी प्राप्ति के लिये 
निरन्तर प्रयत्नशील रहे । इस विषय का 'बनेड़ा' स्थान का वृत्तान्त बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। पं० लेखराम जी जीवनचरित में लिखते हैं-- 

(क) सामबेद की संहिता स्वामी जी ने यहां नकल करबाई । सम्भवतः 
रामानन्द ने लिखी थी। 

(ख) स्वामी जी के पास तीन वेद अर्थात्‌ ऋग्‌ यजुः साम तो स्वर 
सहित थे, परन्तु भ्रथवंबेद पर स्वर लगे हुए नहीं थे । 










लैशराम प्रकृत दिनेश राम नहीं हैं। क्योंकि 





और 
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(ग) हमारे सरस्वती भण्डार के निजरण्टु से स्वामो जी ने अउने निषण्टु 
को मिलाया, एक दो शब्दों का भेद था सो स्वामो जी ने मिला कर ठोक 
कर लिया। 

(घ) यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा की भी उन्होंने यहां से नकल 
करायी थी । 

द्र०- पं० लेखराम कृत जीवनचरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ५६०-५६१, 

यह उल्लेख ऋषि दयानन्द की बंदिक ग्रन्थों के अन्‍्वेषण को कथा 
स्पष्ट शब्दों में प्रकट करता है । यह वर्णन संवत्‌ १७३८, काविक कृष्णा 
१ से कात्तिक घुक्ला ४ (१०-१६ अक्टूबर १८६१) का है । 

(क) संख्या पर सामवेद की जिस हस्तलिखित प्रति के लिखबाने का 
उह्लेख है, वह सम्भवतः वही होगी, जिसका निर्देश उनके संग्रह के वेष्टन 
संख्या १० में 'सामबेद संहिता मूल पुस्तक १ लिखों हुई' के रूप में 
निदिष्ट है । 

(ख) संख्या पर उद्धृत अंश पर हमें ढुछ सन्देह है। अथ्ववेद काण्ड 
१६ तक का सस्वर प्रकाशन राथहिटनी द्वारा सन्‌ १८५६ में हो चुका 
था। उसके आधार पर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में कई मन्त्र उद्धृत हैं। 
तो क्या इसका अभिप्राय अथर्ववेद के किसो ऐसे हस्तलेख की ओर है जो 
उस समय उनके पास स्वररहित था ? ऋषि दयानन्द क संग्रह में जो 
पुस्तकें थीं उनके १२-१ ध्वें वेष्टन तक अथवंबेद संहिता और उसके पद- 
पाठ के कई हस्तलेखों का उल्लेख मिलता है (द्र०-'ऋ० द० के पत्र और 
विज्ञापन परिशिष्ट' नामक संग्रह, प्रृष्ठ ५७ तथा 'ऋ० द० के 
इतिहास' परिशिष्ट १, सं० १६४० का सं०)। हां, सामवेद का एक संस्क- 
रण योरोप से बिना स्वर का छपा था। इससे सन्देह होता है कि कहीं 
साम और अथर्व के नाम में परिवर्तन तो नहीं हो गया ? 

(ग) संख्या पर निदिष्ट निधण्दु के पाठ संशोधन का उपयोग ऋषि 
दपानन्द ने स्वसम्पादित निधण्दु (मा्गंशोष शु० ४ सं० १६३६) के संस्क- 
रण में किया होगा। निषण्टु के विषय में हमने “ऋ० द० सरस्वतो के 
ग्रन्थों का इतिहास' के दशम अध्याय में विस्तार से लिखा है। ऋ० द० 
के संगृहीत ग्रन्थों में निघण्ट के कई हस्तलिखित ग्रन्थ थे। द्र०--वेष्टन 
संख्या २६, ३१, ३२, ३४।॥ 


(घ) संख्या पर निदिष्ट याज्वलकय शिक्षा को प्रतिलिपि का उन के 
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संग्रह में नामतः उल्लेख नहीं मिलता । सौवर की भूमिका में वाज्ञवल्क्रय 
शिक्षा का एक इलोक उद्धृत है। सौवर का लेखन काल भाद्व सुदि १३ 
सं० १६३६ है । हमारी जानकारी के >नुसार उस समय तक याज्ञवल्क्य 
शिक्षा कहीं से नहीं छवी थी । अतः बनेड़ा से प्रतिलिपि की हुई याज्ञवल्क्य 
शिक्षा से हो सौबर में उक्त इलोक उद्धृत किया होगा । 

ऋ० द» ने अनेक व्यक्तियों को विविध प्रकार के ग्रन्थों को ढुंढ कर 
भेजने के लिये लिखा था, परन्तु हमें इस विषय का उनका कोई पत्र उप- 
लब्ब नहीं हुआ, परल्तु उन पत्रों के उत्त ररूप कुछ पत्र मिले हैं, जिनसे 
इस विषय पर प्रकाश पड़ता है। 

अथवंबेद की टीका भ्रौर ऋषि छनन्‍्द-सेवकलाल क्ृष्णदास के पूर्ण 
संख्या ३७६ (भाग ३, प्रृष्ठ ४६३) के पन्न से विदित होता है कि ऋ० द० 
ने अथवंवेद का भाष्य करने के लिये अथर्ववेद के सायगभाष्य और उसके 
ऋषि देवता बोधक ग्रन्थों की प्राप्ति के लिए सेवकलाल क्रष्णदास को 
लिखा था। इसी पूर्ण संख्या ३७६ के पत्र से ज्ञात होता है कि चाणोद- 
कन्यालों (गुजरात) नामक ग्राम में परम्परागत कतिपय अथवंबेदी गुज- 
राती ब्राह्मण रहते थे। इसकी पुष्टि अथर्वंवेदी होरालाल के पूर्ण संख्या 
५६० (भाग ४) के पत्र से भी होती है। उसमें लिखा है-“छेने छोकरा ने 
नमंदा कीनारे गाम कन्याली अभ्यास साइ मुकवानी मरजी छे' ( - छोटे 
लड़के को नमंदा किनारे कन्याली में पढ़ाने के लिये भेजने को इच्छा है)। 
द्र०-पृष्ठ ७२२, पं० २२-२३ । 

पारस्कर गृह्मसृत्र सभाष्य-पूर्ण संख्या ५३५ के पं० छगनलाल 
(मसूदा) के पत्र से बिदित होता है कि उन्होंने ऋ० द० की आज्ञानुसार 
पारस्कर गुह्मसूत्र और उसके भाष्य की पुस्तक किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण 
से लेकर ऋ० द० को भेजी थी (द्र०--भाग ४, पृष्ठ ६३६, ६३७) । 


जेतमत के प्रन्थ--ऋ० द० ने सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण में जेन 
मत का थोड़ा सा खण्डन लिखा था। उससे जेनमतानुयायी पर्याप्त उत्ते- 
जित-हुए थे । इस विषय में गुजरावाला के जेनमतानुयायी ठाकरदास का 
ऋषि दयानन्द के साथ पयाप्त पत्रव्यवहार हुआ। अन्‍्त में ठाकरदास ने 
बम्बई में अदालती नोटिस भी भिजवाया | इस स्थिति को ध्यान में रख 
कर जेन-पग्रन्थों की खोज के लिये ऋ० द० ने बम्बई के सेवकलाल कृष्ण- 
दास को लिखा। सेबकलाल कृष्णदास ने बहुत प्रथत्न करके जेनमत 





कुक प्राककथन 


सम्बन्धों पचासों हस्तलिखित ग्रन्थ एकत्रित क रझे ऋषि दयानन्द को भेजे 
थे। यह सेवकलाल क्ृष्णदास के पूर्णसंख्या २४१ के पत्र और साथ में दी गई 
पुस्तक-सूची (भाग ३ पृष्ठ ३३१-३३६)पे स्पष्ट है। इसी पत्र के पृष्ठ ३ 
पर लिखे पुस्तकों के नामों की तुलना सत्याथ्रप्रकाश(द्वि० सं०) को भूमिका 
के साथ करने से विदित होता है कि ऋ० द० ने इन ग्रन्थों का उल्लेख 












किया था | स०प्र० के १२वें समुल्लास में जेनियों के जिन ग्रन्‍्थों 
दिये हैं उनके नाम भी पृष्ठ ३३६ में “छपे हुओ पुस्तक की यादी' में उल्लि- 
खित हैं। ऋ० द० ने सत्यार्थश्काज के १९वं समुल्लास की अनुभूमिका में 
लिखा है- और विज्येप आयेसमाज मुम्बई के मन्त्रो 
सेठ सेवकलाल क्ृष्णदास के पुरुषार्थ से [जंनमत के। ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। 
पृष्ठ ६२८, पं० ८-६, आ० स० श० सं० २ 
खा द्वारा प्राच ब ग्रस्थां के सम्बन्ध रे जनल्नासा 
के सत्याथ प्रकाश, संग्कारविधि तथा ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका आदि ग्रन्थों को पढ़कर अनेक व्यक्तियों के हृदयों में प्रार्चीन आप 
ग्रन्थ प्राप्त करने की लालसा जागृत हुई। इसलिये ऋ० द० को पत्र 
लिखतेवाले अनेक व्यक्तियों ने प्राचीन ग्रन्थों की उपलब्धि के लिये ऋषि 
दयानन्द को पत्र लिखे । यतः प्राचीन ग्रन्थ-सम्बन्धो जिज्ञासा ऋ० द० के 
ग्रन्थों को पढ़कर ही उन व्यक्तियों के हृदय में उत्पन्न हुई थी, अतः उन 
व्यक्तियों के पत्रों का उल्लेख करना भी अपाः न होगा। 

१-माया राजेन्द्रतिह ने पूर्ण संख्या ३७४ (भाग ३, पृष्ठ ४५६-४५७) 
के पत्र में “सामबेदीय ताण्ड््च महाव्राह्मण सभाध्य “*“-- षड्विश ब्राह्मण 
और श्रारण्य संहिता सभाष्य झ्रा'' "7 / "कृत हो या अन्य शास्त्रि कृत हो' 
लिख कर इन्हें उपलब्ध करने की इच्छा प्रकट की है । 

२-पं० प्रभ्ुुदयाल पूर्ण संख्या ४१३ (भाग ३) के पत्र में लिखते हैं-- 
'बशेषिक दक्शन सूत्र बहुत तलाश न्तु नहीं मिला *“**“*- झ्राप को 
अ्रद॒ ग्रह द्वारा कहीं से मिल सक॑ तौ मूल्य कृपए क रके लिखिये (पृष्ठ ५०६, 
पं० ७-१०)॥। 

३-शासदास (अमृतसरी) पूर्ण संख्या 




























६. बिग्दुओं काला रिक्त स्थाद का पत्रां 








प्राकक्थन र&६ 


घड़दशेनों के क॑ एक भाष्य ने (नहीं) मिलते सो आप को मालूम 
होगा कि कहीं वे सव भाष्य छपे हुए मिल सकते हैं या न। ओर जा जा 
गृह्मयूत्र श्रौतसूत्र आपने लिखे हैं! वे सब प्रायः नहीं मिलते । इस्वास्ते 
यह आशा है कि आप के पास तो वे सव पुस्तक बंद का धन्व- 
न्तरि कृत निषण्टु नहीं मिलता सो आपको मालूम होगा कि कहीं छपा है 
या नहीं और ने छपा तो आप के पास तो होगा आय लिखने वास्रे दे 
सकोगे 7” (भाग ४, पृष्ठ ७८५, प० ४-११)। 














इसी प्रसज्भ में तीन और ग्रन्थों के सम्बन्ध में पत्र लेखकों ने ऋ० द० 
में जो जानकारी प्राप्त करनी चाही थी, उस का निर्देश नीचे किया 
जाता है-- 

४--ललिताप्रसाद पुस्तकाध्यक्ष आयंसमाज मेरठ ने पूर्ण संख्या २८८ 
के पत्र में बम्बई के शरोफ स्वालह गुहम्मदी पुस्तकालय में बेदस्शर 
विधान नामक पुस्तक का उल्लेख करते हुए इस को देखकर खरीद कर 
के लिये लिखा है (भाग ३, पृष्ठ ३७०)। यह पुस्तक हमारे देखने में 
नहीं आई । 

५-शाहपुराधीश नाहरासह ने पूर्ण संख्या ३३१ के पन्न में पोपलीला 
नामक पुस्तक को भेजने के लिये लिख। पी 





ह&ै,'आपके किसी शिष्य की बनाई 
लिखा है (द्र०--भाग ३, पृष्ठ ४१३, पं० ६-७)। 





पोपलीला पुस्तक का उल्लेख ऋ० द० के १२ मई सन्‌ श्यथर के पत्र 
में भी मिलता है. (द०--ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, भाग २, (ृप्ठ 
६६४, पं० ७) । 

पोपलोला नाम की एक पुस्तक जगन्‍नाथकृत बव्रजश्एण यन्त्र।लय 
मथुरा में सन्‌ १८८७ में छपी थी। यह आये समाज फरुखाबाद के पुस्ते- 
कालय तथा परोपकारिणीसभा के वेंदिक पुस्तकालय अजमेर के सग्रह न 
है । उक्त संस्करण पर “जगन्नाथ वेदमतानुयायी द्वारा बिरचित और प्रका- 
शित' छपा है। क्‍या यह जान्नाथ झुन्‍्दी इन्द्रमणि का सहायक जगन्नाथ है 
अथवा उससे भिन्न, यह विचारणीय है । इमक साथ ही यद भी विचारभीय 

















गत पठन-पाठन- 





१. पं० शामदास ने यह पत्र ऋ० द० कृत सत्यार्थप्रकाश अ* 
विधि तथा संस्कारविधि में निदिष्ट ग्रस्थों को ध्यान में रखकर लिख 
सक्षिप्त परिचय भाग ४, पृष्ठ ७४४ की टिप्पणी २ में देखें । 





है। इन का 


>> ल्‍ममय आम का ६4 ाािषछछरलल्ल््लआ् ना णििजलननरि 


३० शभ्राकक्थन 


है कि ऋ० द० के १३ मई १८८२ के पत्र में जिस पोपलोला का उल्नेख है, 
यांद यह मुन्शी इन्द्रमणि के साथी जगन्नाथ द्वारा रचित है, तो वह उस 
समय लिखी गई होगी जब मुन्शी इन्द्रमणि का ऋ० द० के साथ विरोध 
नहीं हुआ था। मुंशी इन्द्रमणि और जगन्नाथ के साथ विरोध का आरम्भ 
सन्‌ १८८२ के द्वितीय चरण में “आर्यमतप्रश्नोत्तरी' पुस्तिका को लेबर 
अ रम्भ हुआ था । यदि यह पोपलोला वस्तुत: मुंशों इन्द्रमणि के साथी 
जगन्नाथ की लिखी हुई है तो यह सन्‌ १८८१ में लिखों गई होगी। मथुरा 
का सन्‌ १८८७ का संस्करण उसी का पुनः संस्करण होगा । नये प्रकाशक 
को दृष्टि से उस पर “प्रथम संस्करण” लिखना भी उपपन्न हो सकता है। 
हमारा विचार है कि इस पुस्तक के सम्बंध में ओर अनुसंधान होना चाहिये । 


६-सुखराम तअ्यम्बकराम के पूर्ण संख्या २८५ के पत्र में 'दयानम्द 
सरस्वति तु भाषण' नाम की पुस्तक का उल्लेख मिलता है । पत्र के ले 
ने पूछा है कि यह आपकी कौनसी पुस्तक है (द्र०-भाग ३, पृष्ठ ३६८५, 
पं० २-५)। 

यह पुस्तक ऋ० द० के पूना नगर में दिये गये १५ व्याख्यानों का 
गुजराती भाषा में अनुवाद रूप है। पूना के व्याख्यान प्रथम वार व्या- 
स्यानकाल (सन्‌ १८७५) में प्रतिदिन मराठी में अनूदित होकर छपते थे । 
अतः उक्त पुस्तक मराठी भाषा में छपे १५ व्याख्यानों का गुजराती अनु- 
बाद है । अनुवाद किसने किया, कब छपा, यह अज्ञात है। सुंखराम त््य- 
स्वक राम ने अपने पत्र में इसकी उपस्थिति अहमदाबाद की “गुजरात 
वर्नाक्यूलर सोसाइटी' में लिखी है। हमने स्वयं दो वार जाकर इसकी 
खोज की, परन्तु हमें उपलब्ध नहीं हुई । 

हिन्दी में पूना के व्यास्यानों का जो अनुवाद “उपदेशमज्जरी' और 
पूना-प्रवचन' के नाम से छपा है, वह अत्यन्त भ्रष्ट है। हमने गत वर्ष सन्‌ 
१८८२ में इसके मराठी पाठ से सोधा शुद्ध अनुवाद प्रकाशित किया है। 
इसमें बम्बई के कुछ प्रवचनों का सार भो साथ में छापा है। अत: इसको 
पूना-बस्बई प्रवचन के नाम से प्रकाशित किया है। 

यह प्रकरण अधूरा रहेगा यदि हम ऋषि दयानन्द के प्राचीन ग्रन्थों 
के अस्वेषण सम्बन्धी कार्य से प्रेरित हुए तीन विद्िष्ट व्यक्तियों का उल्लेख 
न करेंगे । अतः उनके विषय में अतिसंक्षेप से लिखा जाता है-- 

१--श्री पं० लेखराम जी--पण्डित लेखराम जी उर्दू फारसी के ज्ञाता 
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थे । जब वे ऋषि दयानन्द के दशनाथ अजमेर पहुंचे तो ऋ० द० ने उः 
परदेश् देते हुए श्रष्टाध्यायो (मूल) को पुस्तक दो थी। तदनन्तर पं० 
खराम जी ने आयंभाषा और संस्क्त का भी सामान्य ज्ञान प्राप्त किया। 
० द० ने सत्यार्थप्रकाश के तृताय समुल्लास में पठन-पाठन-विधि के 
अन्तगंत वंशे।षक दर्शन पर श्रशस्तपादभाष्य पढ़ने का निर्देश किया है। इस 
प्रशस्तपाद-भाष्य को बड़े यत्न से प्राप्त करके पं० लेखराम जी ने प्रथम 
वार लाहौर के विरजानन्द यन्त्रालय में छपवाया था | इस पर छपा है. 








श्रोयुतपंडितलेखरामेण महत्परिश्रमेगान्विष्य श्रोमत्पण्डितगणेशदत्त 
शास्त्रिण: सकाशादानीतम्‌ । 

पुस्तक पर मुद्रण काल का निर्देश नहीं है। इसकी एक पूर्ण प्रति गुरु- 
कुल चित्तौड़ के पुस्तकालय में है (मैंने दी थी) और दूसरी अधूरी हमारे 
पास विद्यमान है। 


२- १० क्ृृपारासजी शर्मा (श्री स्वामी दर्शनानन्द जी)--श्नी पं० 
क्रपाराम जी ने प्राचीन ग्रस्थों के अन्वेषण और प्रकाशन में अश्तपूर्व कार्य 





किया था। उन्होंने काशी में प्रेस की स्थापना करके काशिक्ता, महाभाष्य 


सहृश बड़े और छोटे लगभग ४० ग्रन्थ छपवाये 3। प्रायः वे निधन छात्रों 
को बिना मूल्य थे। आपने इस कार्य पर अपनी निजी सारी सम्पत्ति 
जो लगभग ५० हजार' रुपये की थी, व्यय कर दी । यह थी पं० क्ृपा राम 
जी की 'घर फ़ूक तमाशा देख' प्रवृत्ति, 


३--थं० भगवद्ृत्त जी--ऋषि दयानन्द के जीवनचरित तथा ग्रन्थों से 
प्ररणा प्राप्त करके श्री पं० भगवद्तत्त जी ने प्राचीन ग्रन्थों के अनुमन्धान, 
प्रकाशन और भारतीय प्राचीन इतिहास को सत्य उमागित करने में अपनी 
सारी आयु लगा दी। पंजाब में अनुसन्धान काय॑ के ये ही मूल प्रवत्तंक 
थे। इन्हीं के सान्निध्य से उस समय के अनेक व्यक्ति इस काय॑ में प्रवृत्त हुए 
थे। उनके इस साहसिक प्रयत्न से लाहौर उस समय अनुसन्धान-कार्य का 
मुख्य केन्द्र बन गया था । 

आय॑े समाज में अब यह 'प्राचोन ग्रन्थों के अनुसन्धान और प्रकाशन 
को प्रवृत्ति' लुप्त हो गई हैं। जब तक इस को पुनरुज्जीबित नहीं किया 
रा हो रहेगा | वंदिक 














१. उस समय के ५० हजार रुपये आज के ३७-४० लाख के बरावर होते हैं । 





झ्२ प्रावकथन 





वाइमय का संरक्षण और प्रदार उनके वेद-प्रचार का मुख्य आधार है। 
ग्रे के आधार पर ऋषि दयानन्द प्रदर्शित वेद-भाष्य के नियम और उन 
करे द्वारा पुनरुज्जी वित बेदिक धर्म के मन्तव्य आधृत हैं। अब आयंसमाज 
की एतद्विपयक उदासीनता यहां तक बढ़ गई है. कि स्वामी करणपात्री जी 
विरचित वेदाथं-पारिजात नामक महद ग्रन्थ में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
पर क्रिऐ गय्ये आक्षेपों के समाधान के लिय्रे भी हमारी शिरोमणि सभाएं 
मार्जारकपोत' न्याय श्रयण में ही अपना तथा आयंसमाज का 
कल्याण समझ रही है | ऐसी दशा में कद्तर की जो गति होती है, बही 
समाज की भी होगी । 


४-भारतीय नवखकों को कजा-कोशल का प्रशिन्षण 


ऋषि दयानन्द देश की चहुंंयुखी उन्नति के लिये आवश्यक समभते 
श्रे कि भारतीय नवदुवक विदेशों में जाकर आधुनिक कला-कौशल की 
दिक्षा प्राप्त करें । उन्होंने जमंन के कुछ व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में पत्र- 
व्यवहार भी किया था । द्र०--“ऋ० द० के पत्र ओर विज्ञापन' भाग १, 
पृष्ठ पंक्ति-४७६,३३-३४; ४८२,५; ४८५५,१६; ५११,१; ५२१,११,१३; 

६०,१७-२२ तथा ५६१,१॥ 

ऋष७ द० करे पत्रों के उत्तर में जमंनी के जी० वाइज नाम के प्राध्या- 
पक के € पत्र तीसरे भाग में छपे हैं। उन से विदत होता हैं कि जी० 
वाइज महाशय भारतोय आर्य नवथुबकों को कला कौशल सिखाने में 
कितनी रुचि रखते थे।' ऐसा सुअवसर प्राप्त होने पर भी ऋ० द० का 
यह स्वप्न पूरा नहीं हुआ। इस का प्रधान का 
























रण यह था कि ऋ० द७ 
लाला मूलराज पर बहुत विश्वास करते थे और इस विषय में बे उनकी 
सम्मति चाहते थे। परन्तु खेद है लाला मूलराज ने ऋषि दयानन्द को 
यह सम्मति दो कि भारतीय नवबुबकों को कला-कौशल सो लि 








£. बिल्लों को देखकर कबूतर अपनी आं 
बिल्ली को नहीं देखता तो बिल्ली भी मुभे 
बिल्ली कबूतर को खा जाती है। 

२. प्रा० जी० वाइज के पत्रों में निदिप्ट विविध विषयों का उल्लेख हम झागे 





करेंगे । 





प्राककथन ड्े३े 





भेजने की आवश्यकता नहीं है ।' हमारा तो विश्वास है कि लाला 
मल्तराज ब्रिटिश सरकार की ओर से ऋ७ द७ के कार्यों पर निगरानी 
बने के लिये नियत किये गये थे। अन्यथा वे व्रेशोन्नति के आधारभूत 
कला-कौशल के प्रशिक्षण जेसी महत्त्वपूर्ण योजना का विरोव न करते । 


५-पत-लेखकों द्वारा पूछे गये विविध प्रश्न 


ऋष० द० को लिखे गये पत्रों में अनेक व्यक्तियों ने विविध प्रकार के 
प्रश्नों का उत्तर देने का ऋ० द० से अनु रोध किया है। उन्हें हम दो भागों 
में बांट सकते हैं--एक बास्त्र-विषयक प्रइन, दूसरे सामान्य प्रइन। हम 
इनका क्रमशः उल्लेख करते हैं-- 

शास्त्र-विषयकअ्श्न 

(१) भ्रयोगबाह-विषयक प्रइन--संस्क्रत भाषा में स्वीकृत ६३ वा ६४ 
वर्णों में कुछ वर्ण श्रयोगबाह कहाते हूँ । पं० ब्रजमोहनलाल शर्मा पूर्ण 
संख्या ३१६ के पत्र में लिखते हैं--“आप से वेद शाखा तथा शाखान्तर 
गत अयोगवाह वर्ग के विषय में कुछ प्रइन पूछना है “'*“**“**“'पूछने की 
आज्ञा देकर अपना नाम सार्थक कर ॥' द्र०--भाग ३, पृष्ठ ४००, 
पं० २२-२४ तथा पृष्ठ ४०१, पं० १। 

इस पत्र का ऋषि दयानन्द का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्रों 
में अयोगवाह वर्ग में ८ अक्षर गिने गये हैं--अनुस्वार, विसजंनीय, जिह्ना- 
मूलीय, उपध्मानीय और नासिक्य चार यम | प्रथम चार वर्णो का स्वरूप 
निविवाद है। यमों के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियां हैं। वर्णोच्चारण 
शिक्षा से चार यम गिनाये हैं--” अनुनासिक चिह्न, हस्व ७, दीघ॑े « 
और छ अक्षर । इसकी भूमिका में “कं खूं गुं पु यम नहीं है” ऐसा लिखा 
है । वर्णोच्चा रण शिक्षा के सातवें प्रकरण मं पलिक्कनी चरुस्‍नतुजंग्स्मि- 
जंध्ध्नुः इत्यादि इलोक की व्याख्या करत हुए सं० १६३६ क॑ संस्करण में 














१. ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पूर्णा संख्या ४५९, भाग १, पृष्ठ ५१०- 
५११॥ 
२. प्रस्तुत भाग ४, परिश्षिप्ट ४, पृष्ठ ७६६ पर श्री मामराज जी की इस पत्र 


पर जो टिप्पणी छपी है, उसस 
ननन्‍्द के सहपाठी थे । 





ज्ञात होता है कि पं० ब्रजमोहनलाल दर्मा ऋषि दया- 








१3 प्रावकथन 


'त इसे यमा:' ऐसा पाठ छापकर उक्त दाब्दों में आग्रे द्वितीय क्‌ खू ग्‌ घ्‌ को 
यम कहा है। तदनन्तर द्वितीय संस्करण (सन्‌ १८८६) में त इमे5यमाः 
ऐसा पाठ बनाकर उक्त अक्षरों की यम संज्ञा नहीं है, ऐसा लिखा है। 
वर्णोच्चारण शिक्षा में दर्शाये गये यमों में यह अनुनासिक चिह्न स्वतस्त्र 
वर्ण नहीं है, यह स्पष्ट है। यह अआ इई यू लू आदि के सानुनासिक 
उच्चारण को दशनि के लिये ओँ आँइईं ई' य्‌ ल्‌ के रूप में लगाया जाता 
है । हस्व & आर दीघ॑ « को भी किसो झास्त्रकार ने स्वतन्त्र वर्ण नहीं 
माना है। यह माध्यन्दिनी संहिता में अनुस्वार के दो प्रकार के उच्चा रण 
के लिये अक्षर से आगे प्रयुक्त होने वाले चिह्न हैं। यह माध्यन्दिनी संहिता 
में जब अनुस्वार के आगे रश धस ह्‌ ये पांच वर्ण होते हैं, तभी प्रयुक्त 
है क्योंकि इन्हीं अक्षरों के परे रहने पर माध्यन्दिनी संहिता में अनुस्वार 
शुद्ध रूप में रहता है, अन्य व्यज्जनों के परे उसे नित्य परसवर्ण हू ज ण्‌ न्‌ 
म्‌ आदेश हो जाते हैं' (द्र०-हमारे द्वारा सम्पादित वा प्रकाशित “माध्य- 
न्दिन-पदपाठ” परिशिष्ट ३) । 'क' अक्षर का उच्चारण जिस जिस प्रान्त 
की भाषा वा बोलियों में होता है, वहां इसका निरनासिक ही उच्चारण 
होता है । यमों का उच्चारण सानुनासिक माना गया है। 





यम चार हैं वा बीस हैं ? इस में भी विवाद है। सामान्य रूप से कु 
खु ग्रु छु यमाः में चार का ही निर्देश है परन्तु इनमें उच्चरित उकार 
सभी वर्गों के सस्थान (-समान स्थानीय प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ) 
वर्गों का उपलक्षक है, ऐसा कहा गया है-तेषामुकारः सस्थानवर्गायोप- 
लक्षक: | इस प्रकार पांच वर्गों के ५१८४--२० यम होते हैं। इस शास्त्रीय 
तत्त्व को न समभने वाले आधुनिक विद्वानों ने माध्यन्दिन संहिता के पाठों 
में भी परिवर्तत कर दिया है। यथा पस्‍्ली के स्थान में पत्वनी आ्रात्मा के 
स्थान में ग्रात्कमा, यज्ज्ञज के स्थान में यज्ग्ज आदि , 

यदि अयोगवाह विष्यक प्रइन का ऋ० द० का लिखा उत्तर-पत्र 
प्राप्त हो जाता तो इसका समाधान सहज हो जाता । 


१. इस ज्ञास्त्रीय नियम की परीक्षा के लिये माध्यन्दिन संहिता के वैदिकों का 
पाठ द्रष्टव्य है। यथा निर्णयसागर, बेद्/ुटेश्वर प्रेस की छपी पत्राकार संहिता अथवा 
उसके हस्तलेख । योरापियन संस्करणों तथा उसके झाधार पर छपे वैदिक यन्त्रालय 
आदि के छुपे संस्कररा प्रमाणमूत नहीं हैं। इनमें बे दिक पड में जहां नित्य १रसबर्णा 
इप्ट है बहां शी अदुस्वार छाप दिया है। यह वंदिक पाठ की इृष्टि से अशुद्ध है। 





ब्> 


प्राककथन ३५ 







२-मनन्‍्त्र-प्रतोक जियप्रकू 
के पत्र में लिखते हैँ-“संस्क्ररविधि में * 
क्रशान्‌) (औषधे त्रायस्वेनम्‌ ) प्रतीकों को पूरा पूरा लिखवाकर डाक द्वारा 
भिजवा दें ।”' द्र०-- भाग ३, पृष्ठ » पं० ८-१३ | ये प्रतीक संस्कार- 
विधि के प्रथम संस्करण (सं० १६३२) के यूडाकरण संस्कार में पृष्ठ ४३, 
पं० ७, ८, १२ पर निदिष्ट हैं। 

३--प० रमादत्त पूर्ण संख्या ५५६ के पत्र में पूछते हैं -- 

“(हिरण्यवर्णा हरिणी) यह श्रीसूक्त वेदान्कूल है वा प्रतिकूल । इस 
को कितने वार पढ़ने, कितनी आहुति देने से लक्ष्मी प्राप्त होती है । कृपा 
करके इसका उत्तर प्रसाद कीजिये सार्थ शुद्ध पाठ की १५ ऋचा कहां 
प्राप्त होंगी ? द्र०-भाग ४, पृष्ठ ६७२ | 


राम गुप्त पूर्ण संड्या ३०५ 
ग्रे (यउदकेनेड्वेती ति) (अदिति 





इस पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पन्द्रह ऋचा वाले श्रीसूक्त 
(लक्ष्मीसूक्त) की संस्कृत व्याख्या ऋ० द० ने सं० १६३१ में प्रकाशित 
'सभाष्यसन्ध्योपासनादि पच्महायज्ञविधि' के अन्त में छपवाई थी। द्र०- 
दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह (रालाकट्रसं०) प्रष्ठ ३५८-३६४। 





४--यज्ञ में पशुबलि विधान विषयक प्रइन--(क) पं० प्रशुदयाल पूर्ण 
संख्या ४१३ के पत्र में पूछते हैं- “मीमांसा दश्शन में बलिप्रदान का विधान 
किया है, वह वेदवाक्यानुसार है।''* “**** जो वाक्यार्थ में श्रम होय तो 
कृपा करके लिखिये ।” द्र०-भाग ३, प्रृष्ठ ५०६। 


ऋ;० द० ने इस पत्र का उत्तर पं० प्रभुदयाल को लिखा था । मूल पत्र 
तो नष्ट हो गया, परन्तु उस पत्र का जो भाव उन्होंने पं० भगवद्दत्त जी को 
लिख कर भेजा था, उसे हमने “ऋष० द० के पत्र और विज्ञापन” के पूर्ण 
संख्या 5८०६, भाग २, पृष्ठ 5५३६ पर छापा है । पाठक उसे अवश्य देखें । 

(ख) पं० घुड़ाराम पूर्ण संख्या ५५८ के पत्र में पूछते हैं--“आपू कु 
प्रइन पूछते हे सो आप सन्‍्दे मिटाणा हमारा | कोई एसा कहते है के वेद 
में पद्युवधकरणा कहा है, परन्तु हमारे मांनगे मे आई नहि तब उसने कहा 
के वेद प्रमाण है।'।।'।*। ०० होता यक्षदर्नि७ स्विष्टकृत्तम न | 
द्र०--भाग ४, पृष्ठ ६७०, पं० र८्से। 

इस पतन्न का उत्तर ऋ० द० ने दिया वा नहीं, हमें ज्ञात नहीं । दिया 
भी होगा तो हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 





5] शाक्कथन 





यज्ञ में परधुयज्ञविषयक दो पत्र पूर्ण संख्या १६० तथा ३७४ के और हैं, 
परन्तु उनका सम्बन्ध ऋ० द० करत सत्यार्थ: काश के प्रथम संस्करण के 
साथ है। इस विषय में हम पूर्व पृष्ठ १०-१३ पर विचार कर चुके हैं, अतः 
यहां नहीं लिखते । 
श्रकाल मृत्यु म्बन्ध में प्रइन- कुन्दनलाल गुप्त पूर्ण संख्या 
५०४ के पत्र में पूछते ह--“आयु के विषय में इस दास कू भ्रम है अर्थात्‌ 
अकालमृतु है वा नहीं और यत्न करके मृतु का निवारण होता है वा नहीं । 
यदि जो निवारण है तो यत्न से मृतु का सम्भव नहीं हो सकता और जो 
निवारण नहीं [तो] औषधी ब्रह्मचर्यादिक किस लिये ६ ? इस का सन्देह 
निवारणार्थ विस्तास्पूर्वक पत्र शीघ्र भेजिये क्योंकि इस अनुचर कू यह 
निश्चय हैं कि अकाल मृतु नहीं है ।” द्र०-भाग ३, पृष्ठ ५६५। 

पत्र लेखक ने काल-मृत्यु और अकाल-मृत्यु सम्बन्धी विचार अति 
संक्षेप मे सुन्दर रूप में उपस्थित किये है। ऋ० द० ने इस पत्र का उत्तर 
दिया था वा नहीं, हमे ज्ञात नहीं । दिया भी होगा तो हमें उपलब्ध नहीं 
हुआ । यदि ऋ० द० का इस पत्र का उत्तर प्राप्त हो जाता तो आय॑- 
समाज में एतद्विषयक जो दो पक्ष पनप रहे हैं, वे न पनपते । 

साधारण प्रश्न 

१- कर८यालाल चौतबे पूर्ण सं्या २५५ (भाग ३, पृष्ठ ३ ४०) के पत्र 
में तोन प्रइन करते हैं-- 

क--सन्ध्योपासना और गायत्र्यादि नित्यकमं सब वर्णों के लिये अलग 
अलग हैं वा एक हो ? 

ख--कायस्थ शुद्ध है अथवा किस वर्ण में आते हैं? 

ग--मुसलमानादि वेदिकमत में आबें तो उनके साथ कैसा व्यवहार 
करें ? 

इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ऋ० द० ने १६ प्रप्रेल १८८ १ के पूर्ण 
संख्या ५७० के पत्र द्वारा दिया है । द्र०--भाग २, पृष्ठ ६०६। 

२--माई भगवती पूर्ण संख्या ३७५ के पत्र में पूछती हैं--(पुण्य-पाप 
के तुल्यता होने पर मनुष्य जन्म मिलता है तो] पाप पुण्य की तुल्यता 
किस प्रकार लेनी मेरे को तो यह शद्भाा है [आगे दृष्टान्त देकर पूछा है|।” 
द्र०--भाग ३, पृष्ठ ४६०, पं० १५०१८ | 











श्रावकथन झ् 





३--महाराज कुमार भाया जगदम्बिका प्रतापवहादु रसिंह पूर्ण संख्या 
६०२ में पूछत हैं--“क्षत्रिय का उपनयनकाल मुख्य और गौण दोनों बीत 
चुके हैं अब उस क्षत्रिय की श्रद्धा है. कि धमंझस्त्रोक्त कोई पाप 7 हल 
जाता है कि इस विषय [पर] कृपा करके आज्ञा फरमाइये |” द्व०--भाग 
४, पृष्ठ ७३८। 

४-- शारदा मांगीलाल पूर्ण संख्या ६०६ में पूछते हैं--“आप ब्रह्म का 
रूप साक्षात्‌ किसी दूसरे को देखा सकते हैं या नहीं और इस [नीचे दिये] 
चक्र का अर्थ जवाब पत्र का समझ कर देना ।” द्र०-भाग ४, पृष्ठ ७४०। 

५--मनोह रदास खन्नी पूर्ण संख्या ३०० में पूछते हैं--'“राम फटाका 
तिलक विशेष का नाम है वा नहीं। नहीं तो यह शब्द कंसा है। ।।।* 
रामफटाका डाब्द का निर्णय क्रपापूर्वक अवश्य लिख भेजें ।” द्र०-भाग 
३, पृष्ठ ३६०-३5१ । 

मनोहरद!स खन्नी, अवेतनिक सम्पादक भारतमित्र कलकत्ता ने १६ 
मार्च १८८२ के अंक में किसी ठेकेदार के प्रसड़ में उसे रामफटाकाधारी 
लिख दिया था | उस पर ठेकेदार नालिश करने को तेयार हो गया । अतः 
इस पत्र में *रामफटाका' शब्द का अर्थ पूछा है । 

विज्येष--संख्या २-३-४-४ के उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुए । 

६--दया राम (मुलतान) पूर्ण संख्या २३६ के पत्रांश में पूछते हैं-- 
“नकशा मर्दुमशुमारी के खानों की पूति किस प्रकार करें।” द्र०--भाग 
३, 7्रष्ठ ३२७ । 

इस प्रइन के उत्तर में ऋ० द० ने पूर्ण संख्या ५२३ (भाग १, पृष्ठ 
) के पन्न द्वारा “नकशा मर्दुमधुमारी के खानों को पूरति किस प्रकार 











करें' इस का उल्लेख किया है। ऋ० द० का उत्तर प्रत्येक आये को जन- 
गणना के समय ध्यान में रखना चाहिये। 


६-संस्कृत ओर थआार्यभाषा का प्रचार प्रसार 


ऋषि दयानन्द ने संस्कृत और आयंभाषा (हिन्दी) के प्रचार प्रसार 
का एक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन छेड़ा था। संस्कृत भाषा के लिये उन्होंने 
अपने जीवन काल में ६-७ संस्कृत पाठशझालाएं प्रारम्भ की थीं। इनका वं७ 


7 १. जहाँ 


दुएं हैं वहां मुल पाठ नप्ट हो गया है। 











दे धाककथः कक | 


लखराम जो द्वारा संकलित वर्णन इस भाग के अन्त में पांचवें परिश्िष्ट 
में दिया है, तथा भाग १ के आरम्भ में पं० भगवद्तत्त जो द्वारा लिखित 
भूमिका का पत्र और विज्ञापनों में ऋषि के उज्ज्वल विचार' शीर्पक के 
अन्तगंत पृष्ठ ५१-६७ तक देखना चाहिये। ऋषि दयानन्द की प्रेरणा से 
तत्कालीन अनेक आरयों ने संस्कृत और आयंभाषा का अध्ययन किया था। 
ऐस व्यक्तियों को ऋ० द० सदा उत्साहित करते थे । जवाह रसिंह मन्त्री 
आयंसमाज लाहौर का एक पत्र उद्धृत करते हैं। वे अपने पूर्ण संख्या 
३&६ में लिखते हैं--“मुझ्े हिन्दी लिखनी नहीं आती यदि लिखता हूँ तो 
बहुत अशुध लिखी जाती है, ज॑से इसी पत्र से विदित होगा ।” द्र०--भाग 
३, पृष्ठ ४८१ पं० ३-४॥ 

इस का ऋ० द० का साक्षात्‌ उत्तर तो हमें उपलब्ध नहीं हुआ, परन्तु 
जवाहर सिंह ने अपने दूसरे पूर्ण सख्या ४११ के पत्र में ऋ० द० के बचन 
उद्धृत किये हैं--''गौरव है जबकि आप का अमृतवत मधुर वचन कि “जो 
तुमने इतनों बड़ो चिट्ठी आर्य भाषा में लिखी यहो हमने तुम्हारी शुद्धी 
जानी” मेरे पास विद्यमान है ।” द्र०--भाग ३, पृष्ठ ५०४, पं० ८-१२। 

ऐसे ही एक व्यक्ति श्री क्षेमकरणदास जी थे। इन्होंने राजकीय सेवा 
से निवृत्त होने के पदचात संस्क्रत भाषा का अध्ययन किया। वेदों का 
अध्ययन करके बड़ोदा के महाराजा कालेज से तीन वेदों की परीक्षा देकर 
उत्तोणं होकर ब्रिबेद (त्रिवेदी) बने । आपने अयर्ववेद का, जिस पर सायण 
भाष्य भी पूरा उपलब्ध नहीं है, उत्तम भाष्य किया । इसो प्रकार (गोपथ 
ब्राह्मण जिस पर किसी ने व्याख्या नहीं लिखी थी, का भाष्य किया । 

ये उदाहरण हैं प्राचीन आर्यो के संस्कृत और आर्य भाषा के सोखने 
को उत्कट इच्छा के । 

संस्कृत भाषा में पत्रोत्तर की चाहना 

१-पं० गोपालराव हरि देशमुख के पुत्र लक्ष्मण गोपाल देशमुख अपने 
पूर्ण संख्या ५२१ के पत्र में लिखते हैं-“हम इच्छा करते हैं कि आप के 
पत्र हम कु सब्र संस्कृत में झावे सो इच्छा आ्राप पूर्ण कीजिये। इस से हम 
कु भी संस्कृत पत्रव्यवहार का मार्ग समजा जाय्रेगा-इति विनति:” | द्व०- 
भाग ३, पृष्ठ ६१२, पं० ११-१३ । 

पुनः ये ही महानुभाव पूर्ण संख्या ५५३ के अपने संस्क्रत पत्र में लिखते 
हैं --“इत उत्तर संस्कृतपत्रप्रेषणकुपया5नुगृहू णातु स्वासिनिति भवद्भ्यो 
विज्ञापनमस्ति ।” द्र०--भाग ४, पृष्ठ ६६४, पं० १-२ । 








ऑन 2] 


२--मालपति मदुरा, लद्भा के निवासी डो० ए० राजा पाकसा ऋ० 
इ७ के २७ फरवरी १८८३ के पत्र का उत्तर देते हुए अन्त में लिखते हैं-- 


“आइन्दा जब आप मुझे! खत लिखें तो कृपा करके अगर आपको 
>कलीफ नहीं तो बजाय मंग्रेजी के संस्कृत में लिखें।” द्र० पूर्ण संख्या 
५४६, भाग ४, पृष्ठ ६४६, पं० ३-५ । 

निदश्श॑नाथ दो पत्र उद्धृत किये हैं। ऐसी ही प्राथेना अन्य व्यक्तियों 
ने भी की थी। आज हमारी दश्शा यह है कि हम लोग संस्कृतभाषा के 
प्रचार के स्थान में अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार में जे जान से लगे हुए 
हैं। ऐसे आर्यों को प्रभु सदबुद्धि प्रदान करं, जिससे ये दयानन्द की इच्छा 
के विपरीत आचरण न करें। 


| ७-आषि दयानन्द के दखार में रंक से राजा तक 


[साधारण जनता से लेकर राजा महाराजा भो ऋ० द० से किस- 
किस प्रकार की आकाइक्षाओं को पूर्ति चाहते ये, इस का निदर्शन नोचे 
कराया जाता है|] 


ऋषि दयानन्द केवल योगी, महात्मा, महापण्डित, प्रगल्भवक्ता, देशो- 
द्वारक तथा बड़े नेता ही नहीं थे, अपितु वे जन साधारण के विविध 
मनोरथों के पूरक भी थे। उनके दरबार में राजा-महाराजा, छोटे-बड़े, 
गरीब-अमी र, सूखं-विद्वानू, योगी-भोगो, अनुयायी विरोधी सभी बिना 
किसी हिचकचाहट के उपस्थित होते थे । वह उपस्थिति चाहे प्रत्यक्ष रूप 
में हो चाहे पत्रों द्वारा। उन का द्वार सभी के लिये खुला रहता था और 
सभी अपनी आकाइक्षाओं की पूर्ति में दृढ विश्वास रखते थे । ऋ० द० भी 
यथाज्कक्ति उनकी आकाइुक्षाओं को पूर्ण करते थे। ऋषि दयानन्द को 
लिखे गये भाग ३-४ के उपलब्ध पत्रों में इस प्रकार के विषयों की सूची तो 
बहुत लम्बी है, तथापि इन में से निदशनाथ ऐसे कुछ प्रसज्भ उपस्थित 
करते हैं। यथा-- 

१. पूर्ण संख्या २० (भाग ३, पृष्ठ'&) पर छपे पूना के महार-मांग 
श्रादि शुद्र-अ्रतिशूद्र व्यक्तियों द्वारा जुनागंज पेठ के मोमीणपुर में स्थित 
शुद्र-अतिशृद्रों की पाठशाला में सं० १६३२ आपाड़ शुदि १३ छुक्रवार(१६ 
जुलाई १८७५) को व्याख्यान देने को प्रार्थना । 


है प्राककथन 


ऋषि दयानन्द ने इन शुद्रा तिशुद्र व्यक्तियों की प्रार्थना स्वोकार करके 
१६ जुलाई १८७५ को पत्र में निदिष्ट स्थान पर व्याख्यान दिया था। 

२--प० कृपाराम पूर्ण संख्या २५४ के पत्र में लिखते हैं--'दांत मजबूत 
होने को औषधी लिखें । द्र०--भाग ३, पृष्ठ ३५० पं० ११-१२ । 

ऋण० द० ने पूर्ण संख्या ५६८ के पत्र में दांत को मजबूत करने की 
ओपधि लिखकर पं० क्ृपाराम की इच्छा पूर्ण की थी । द्र०-- भाग २, पृष्ठ 
६०६। 

३- ठाकुर जालिमसिह पूर्ण संख्या २९३ के पत्र में लिखते हैं--““एक 
जेब घड़ो मेरे वास्ते खरीदि करि के भेजि देवे उसे वास्ते ३०) रुप में 
भेजता हूँ ।” द्र०--भाग ३, पृष्ठ ३७५, पं० ७-८ । 

यह पत्र ऋ० द० को बसम्वई भेजा गया था। ऋ० द० ने ठा० 
जालिमसिंह को घड़ा भिजवाई वा नहीं, इस का उल्लेख हमें नहीं मिला । 
यतः डा० जालिमसिंह का ऋ० द० से बहुत निकट का सम्बन्ध था और 
उन्होंने घड़ी के लिये ३० रुपये भो भेजे थे, अत: घड़ी अवश्य भिजवाई 
होगी । 

४- उदयपुर के पुरोहित उदयलाल ने उदयपुर निवास काल में ऋ० 
द० को बम्बई से घड़ी मंगा कर देने को कहा था। इस घड़ी को भेजने 
के लिये ऋ० द० ने सेवकलाल क्ृष्णदास को लिखा था और जोधपुर में 
लक्ष्मण गापाल देशमुख' को भी कहा था । 


इस के सम्बन्ध में दोतों ओर के अनेक पत्रों में चर्चा मिलती है। द्र०- 
भाग ३, पूर्ण संख्या ३७६ (पृष्ठ ४६१, पं० १०), ३३६ (पृष्ठ ४६३, पं० 
८-११), ४७२ (पृष्ठ ५५७, पं० १५-२४), ५२१ (पृष्ठ ६११, पं० ११- 
१७ तथा पृष्ठ ६१२, पं० १-४) । 

इसी प्रकार “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' भाग २, पूर्ण संख्या ६२८ 
(पृष्ठ ६५६), ८५७ (पृष्ठ ८७६), ८५६ (पृष्ठ ८७६, पं० १०), ६६७ 
(पृष्ठ ६८४), ८६८ (पृष्ठ ८८४) के पत्रों में मिलती हैं । इस से स्पष्ट है 








१. ये श्री रा० ब० ५० गोपालराब हरि देशमुख के पुत्र हैं। ऋ० द० से योग 
की प्रक्रिया सीखने के लिये अजमेर पहुंचे थे और वहां से उनके साथ जोधपुर गये 
चे। 


तन 
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७ द० अपने एक भक्त की 





मना-पूर्ति के लिये कितने सजग 
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॥ २६७ के पत्र में लिखते हैं-- 


*-रामाधार बाजपेयी पूर्ण 
हे तो १४ अष्ट पहलू मुंगों के दाने भेज 


आप को परिश्रम्य न 





है | 

इ--स्व्रा० ईश्वरानन्द पूर्ण संख्या ५७२ के पत्र में लिखते 
अरसा, ग्राम फतिहाबाद का [बींभा नाम का] विद्यार्थी 
मह्ाभाष्य और वेदाज़4क्ाश| चोर के ले गया है ।**'** 
बह कहता था कि में ब॑'फानेर जाऊंगा । हे । बीकानेर तो 
छ दूर नहीं स्यात्‌ पुस्तक मिल ही जाये तो मगधीश श्रीयुत ज्ञानानन्दजी 
में कह कर पुस्तक को खबर जहूर मंगवायों जी ।” द्व०-- भाग ४, पृष्ठ 
३००, पं० १४-२० । 

७--जोधपुर-नरेश के मुंहलगे मरजीदान मुसलमान से सतायी जा 
रहो जोधपुर-नरेश के अन्त:पुर की दासी ने भी अपने उद्धार के लिये ऋ० 
द० से याचना की थी। द्र०--पूर्ण संख्या ५६३ का पत्र, भाग ४, पृष्ठ 
७२५। 

प-- महा राणा सज्जनसिह का ईसाईयों के प्रचार से चिन्तित होना 
और उस के निवारण के लिए ऋ० द० # प्राथंना करना । इस विषय में 
बारहट कृष्णसिंह का आ्राषाढ़ शुक्ला ७ सं० १६४० का पूर्ण संख्या ४६३ 
का पत्र, भाग ३, प्रृष्ठ ५८३, पं० १६ »े अन्त तक दर्शनीय है । 

इस विषय को ऋण० द० ने बड़ी गम्भोरता से लिया और तत्काल 
ईसाई और मुसलमान मत का खण्डन थोड़ा सा लिख कर आधषाढ़ शुक्ला 
१४ सं० १६४० को रजिस्ट्रो से भेज दिया। द्र०--ऋ० द० का बारहट 
क्ृष्णसिंह को लिखा गया पूर्ण संख्या ६५६ का पत्र (भाग २, पृष्ठ ६७७- 
८७६) । 

€--कच्छ के नाबालिग रावसाहव पर अंग्रेज सरकार की ओर से 
आई विपत्ति (सम्भवत:-राज्याधिकार से वंचित करना) में ऋ० द० से 
सहायता की याचना । यतः यह विषय अत्यन्त गोपनीय था, अतः इसका 
साक्षात्‌ किसी पत्र में उल्लेख नहीं है, तथापि कच्छ दरबार के राणा 
जालमसिंह बम्बई में गेवकलाल क्रृष्णदास से मिले ये और स्वामीजी को 
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जी को गेवा में आगरा 
पत्र (भाग ३, पृष्ठ ३4१० 
व्यक्तियों के साथ 
॥ ऋ० द० तो स्वयं बम्बई न पहुंच 
राव हरि देशमुख और मह।देव 


भेजा था। इसका 
३४४) में मिलता है 
एतद्विघषयक ग्रोपनीय पत्र भेजा 
सके, परन्तु इस विषय में 








ऋ० द० का पूर्ण संख्या ५४३ का पत्र, 'पत्र और विज्ञापन' भाग १, पृष्ठ 
५८५ | इसी प्रकार एक पत्र राणा जालमांसह को भो 
ऋ० द० का पत्र पूर्ण संख्या ५४२, भाग १, पृष्ठ ५६५। 





अब हम अतिसंक्षेप से कतिपय विविध विषय्रों को नीचे संग्रहीत करते 

१०-द्वारकानाथ की जीविकार्थ कार्य को याचना--पूर्ण संस्था ५६६, 
भाग ४, पृष्ठ ६६१, पं॑७ २६-३०; प्रृष्ठ पं० ७-१४ । 

११-जीविका-निष्पादक उपाय सुभाने और बिना मूल्य वेदभाष्य- 

मिका भेजने की प्रार्थथा--पूर्ण संख्या ५७०, भाग ४, पृष्ठ ६६६, पं० 

१२-१५) । ) 

१२--समर्थंदान के पिता की समथंदान का मासिक बढ़ाने की प्रार्थना 
पूर्ण संख्या ४०६, भाग ३, प्रृष्ठ ४६७-८८८ | 

१३--नौकरी का प्रबन्ध करने के लिए छगनलाल द्विवेदी का पूर्ण 
संख्या ४६८ का पत्र, भाग ३, पृष्ठ ५७४-५७६ | 

१४--जागी र-सम्बन्धी झगड़े ले समाधान के सम्बन्ध में रामानंदर 
जी शाह का पूर्ण संख्या ५३४ का पत्र, भाग 5, पृष्ठ ३३३-६३४ । 

१५-राजकुमा रियों के सम्बन्ध (विवाह) की बातचीत का ख्याल 
रखें--पूर्ण संख्या ४२१, भाग ३, पृष्ठ १२, प० १५-२० । राजा उदित- 
नारायण सिंह मथुरा का कितना इलाका है ? कंसे हैं ? सो लिखें- पूर्ण 
संख्या ४२२, पृष्ठ 2११३, पं० १६-१७ । 

दोनों पत्र छगनलाल द्विवेदी (मसूद) के हैं। पूर्ण संख्या ४२२ में 
छगनलाल द्विवेदी ने लिखा है--उन्होंने (उदित नारायणसिंह के भाई 
बलदेवप्रसाद ने) कहा था कि स्वामोजी सहाराज मथुरा में झाते हैं तब 
हमारे वहां ही ठहरते हैं। इसका वर्णन हमें ऋ० द० के किसी जोवन- 
चरित में नहीं मिला । 
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-जआहपुराधीण के लिए अन्तरज् मन्त्रो के रूप में जवाहरसिह 
'ना--पूर्ण संख्या ४११, भाग ३, टृप्ड ५००, पं० १८ 
१ तक । 
३--शाहपुराधोश के लिये ओवरसीयर का प्रवन्ध करना--पूर्ण 
झल्या ४३१, भाग ३, पृष्ठ ५२२, पं० २ 
श८ू--बिडुल भाणा को चाकरी का रुपया दिलाना-पूर्ण संख्या ४३६, 
भांग ३, पृष्ठ ५२८, पं० २१-२३ । पेबकलाल कृष्णदास आदि के द्वारा 
था न दने पर स्वयं ४० रू० का मनिश्नाडर भेजना-द्र०- पूर्ण संख्या 
» भाग ३, पृष्ठ ५४७, पं० १६-२० तथा वूर्ण संख्या ४६३, पृष्ठ 
४, पं ० ६-८ | 
१६--श्ाहपुराधीश नाहरसिह का अपनो भुवा को पत्र पहुंचाने के 

लिये ऋ०द० को लिखना-पूर्ण संख्या ४४४, भाग ३, पृष्ठ ५३२, पं० ४-६। 

२०--उज्ज्वल जयकण के पिता और महाराजा प्रतापसिह के मध्य- 
वर्तमान मनमुटाव को दूर करना--पूर्ण संख्या ११६, भाग ३, पृष्ठ ६०६, 
पं० १७ तथा पृष्ठ ६१०, पं० १। 

२१-आय॑ पच्ाज़ तैयार करने में सहायता मांगना-पूर्ण संख्या 
५१३, भाग ३, पृष्ठ ३०३-६०५। 

२२--पं० कालूराम शर्मा पूर्ण संख्या २६ के पत्र में पूछते हैं--'वेदोक्त 
मार्ग को अब तक कितने मनुष्य स्वीकार कर चुके हैं ?' (भाग ३, पृष्ठ 
१३, पं० ४)। इसके उत्तर के लिये ऋ० द० का पूर्ण संख्या ७८६ (भाग १, 
पृष्ठ १०७) का पत्र देखें । 

अ्शुद्ध दिनचर्या छापने की शिकायत 

पं० गोपालराव हरि (फरुंखाबाद)ने दयानन्द-दिग्विजयार्क में चित्तौड़ 
में महाराणा सज्जनसिह का स्वामी जी से प्रति दिन दो बार मिलना 
छापा था। यह असत्य था। उस पर उस समय के प्रत्यक्षद्रष्टा साधु 
अमृतराम नवीन-वेदान्ती ने स्वामी जी को शिकायत भरा पत्र लिखा-- 
द्र०-पूर्ण संख्या ४०७, भाग ३, पृष्ठ ४८६-४६६ । ऋ० द० ने साधु अमृत- 
राम का पत्र अपने पूर्ण संस्था ८०३ (भाग २, पृष्ठ 5३४) के पत्र के साथ 
पं० गोपालराव हरि को भेजा और लिखा--“आप को मेरा इतिहास ठीक 
ठीक विदित नहीं तो उस के लिखने में कभी साहस मत करो। क्योंकि 
थोड़ा सा भी असत्य हो जाने से सम्पूर्ण निर्दोष कृत्य बिगड़ जाता है (पं० 
१०-१३) । 
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ढ़ प्राककथन 


८-आषि दयानन्द ओर राजा महाराजा 


भारत के इन्दौर प्रभ्ृृति राज्यों के कतिपय नरेशों के साथ ऋ० द० 


ली-दरबार के समय हुआ था। वे 
सब राजा-महाराजाओं, उस समय के प्रमुख समाज-सुधा रकों और विभिन्न 
सम्प्रदायों के प्रमुख नेताओं को एक मच पर इकद्रा करके देश जाति 
और समाज की उन्नति के लिये विचार विनिमय करना चाहते थे, परन्तु 
बे किन्हीं कारणों से उस समय इस कार्य में सफल नहीं हुए। अपने निर- 
स्तर प्रचार कार्य में उनको भारतीय राजनीति के प्रमुख सूत्र यथा राजा 
तथा प्रजा का ध्यान आया । महाभारत में भी कहा 
कालो वा कारण राज्ञो राजा वा कालकारणम । 
इति ते संशयो मा भूत्‌ राजा कालस्थ कारणस ॥ 
इस विचार के उदय होते हो ऋषि दयानन्द ने विचार किया कि यदि 
भारत के कतिपय प्रमुख राजा-महाराजा वेदिक धर्म के अनुयायी बन 
जावें तो जनता पर उस का सोधा प्रभाव पड़ेगा । इस दृष्टि से उन्होंने 
प्रथम राजस्थान के राजाओं को वंदिक धर्म का उपदेश करने का कार्ये- 
क्रम बनाया । 


राजस्थान के राजा-महाराजाओं में आयंकुल-दिवाकर उदयपुर के 
महाराणा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। इसका प्रमुख कारण ह् 
सिसोदिया-बंशज मेवाड़ के महाराणाओं का निरन्तर एक सहख्र वर्ष तक 
विधर्मी विदेशों आक्रमणका रियों से जूकते हुए अपनी स्वतन्त्रता का बनाये 
रखना। वैसे भी भारत के गत १२०० वर्षों के इतिहास में एकमात्र 
सिसोदिया वंश ही ऐसा रहा. जिसका निरन्तर एक सहस्र वर्ष से ऊपर 
अपनी मेवाड़ की भूमि पर आधिपत्य बना रहा। बीरता पराक्रम स्वदेश 
प्रेम और आत्मबलिदान के जेसे दृश्य मेवाड़ के अतोत इतिहास के पृष्ठों 
पर अद्धित मिलते हैं, वेसे अन्यत्र दुलंभ हैं। इस इष्टि से मेवाड़ के महा- 
राणाओं का पुराना इतिहास अत्यन्त गौरवमय रहा है। 


मेवाड़ की गद्दी पर उस समय महाराणा सज्जनसिंह विराजमान थे । 
ऋ"० द० का उन के साथ शथम परिचय सन्‌ १८८१ में जब ला्ड रिपन 
वित्तौड़-खण्डवा रेलमार्ग का उद्घाटन करने डित्तौड़ आये, तब चित्तौड़ 
में हुआ था । महाराणा और ऋषि दयानन्द दोनों हो प्रथम मिलन में ही 





का सम्पक जनवरी सन्‌ १८७७ में 
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एक दूसरे की विशिष्टता को समझ गये 9 । अत: ऋ० द० जब राजा- 
महाराजाओं में वेदिक धर्म के प्रचार के पूताने की ओर उन्मुख 
हुए तो सब से प्रथम उदयपुर पहुंचे । वहां वे सं० १६२६ श्रावण (द्वि०) 
कृष्णा १२ से फाल्युन कृष्णा ६ (१० अचस्त १८८२ से २८ फर्वेरी शरू८३) 
तक लगभग साढ़े ६ मास रहे । 


राजा-महाराजाओं को पढ़ाना 

ऋषि दयानन्द ने राजा-महाराजाओं में बंदिक धर्म के प्रति स्थायी 
आस्था उत्पन्न करने, अविद्यान्धकार से आवृत उन के ज्ञान-चक्षुओं को 
उम्मुक्त करने तथा भारतीय राजनीति के अनुसार राज्यकाय का बोध 
कराने के लिये छ: दक्षंनों और मनुस्मृति के राजधर्म प्रक रण (अ० ७-5-६) 
के बढ़ाने का पाठ्यक्रम बनाया। दश्शन झास्त्रों के सामान्‍य ज्ञान क दवरा 
उन में सदसद्विवेक की शक्ति उत्पन्न क्री और मनुस्मृति का राजधमं 
प्रकरण पढ़ा कर उन्हें राजाओं के कतंव्य का बोध कराया। 


उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह 

जदयपुर के महाराणा सज्जनसिह को छहों दर्शनों के प्रमुख प्रकरणों 
क ग्रध्यापन के साथ ही मनुस्मृति के अ०७ ७-८-६ भी पढ़ाये। महाराणा 
सज्जनसिंह की सज्जनता एवं कुझाग्र बुद्धि से ऋ० द० बहुत प्रभावित 
हुए। इनके द्वारा ऋ० द० को अपने उद्देश्य की भारों सफलता का भान 
हुआ । उधर महाराणा भी ऋ०द० के सत्य तिर्भीक उपदेश से बहुत प्रभा- 
बित हुए । ऋ० द० ने पढ़ाने के अतिरिक्त पत्रों के माध्यम से जा सदुपदेश 
दिये बे प्रत्यन्त दर्शनीय एवं मननीय हैं। इसके “ऋ० द० ऊ पत्र और 
विज्ञापन, भा। दो में छपा पूर्ण संख्या ८८१ का पत्र विशेषरूप से द्रप्टव्य 
है। आथवेण हीरालाल (उदयपुर) के पूर्ण संख्या ५६० (भाग ४) के पत्र 
की 'आपनी प्राज्ञानुसार श्री दरबार मे प्रतीदित दो वषत अग्नोहोत्र होता 
हे बीही ग्राप जेरी तथो बन्दोबस्त करो दे तेन परमांणे थर्यां जाय छे काई 
वण कसर पड़तो न थी' (पृष्ठ ७२२, पं० ११-१३) पंक्तियों मे विदित 
होता है कि ऋ० द० ने महाराणा सज्जनसिह के महल में अग्निहोंत्र 
प्रारम्भ कराया था। भारत के दुर्भाग्य के कारण ऋ० द० के अस्तर्धान के 
कुछ समय पह्चात्‌ ही महा राणा सज्जनसिह हा भी स्वर्गवास हो गया। 
कहते हैं अंग्रेज सरकार ने अप्रकट रूप में मन्‍द डिप के सः ग से उन्हें 
मरवा दिया, जि*से भेद ॥ ऋ७ द७ के सम्पर्क में आये राजा- 






































डद्‌ प्राककथन 





शाहएयघीश नाहरसिंह 
यदवि शाहपुरा मेवाइ-राज्य का ही एक भाग था, परन्तु अंग्रेज सर- 
कार ने उसे स्वतन्त्र राज्य का दर्जा दिला दिया था, केवल वर्ष में एक 
बार णाहपुराधीश को उदयपुर के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। 





महाराजा नाहरसिंह में भी भवाड़ के सिसोदिया वंश का रक्त था। अतः 
वे भी ऋ७० द० को ओर विशेषरूप से आक्ृष्ट हुए । उदयपुर निवासकाल 
में हो उन्होंने श्ाहपुरा पधारने का निमन्‍्त्रण दिया था। तदनुसार ऋ० 
द० उदयपुर से शाहपुरा पहुंचे । दहां संवत्‌ १६३६, फाल्गुन कृष्णा १४ से 
सं० १६४० ज्येष्ठ कृष्णा ४ (८मार्च १८८३ से २६ मई १८८३) तक 
लगभग ढाई मास छाहपुरा रहे । शाहपुराधीश को छहों दश्शनों के प्रमुख 
प्रकरण और मनुस्मृति के अ० ७-८ पढ़ाये (द्र०-पूर्ण संख्या ४२१, भाग 
३, पृष्ठ ५१२, पं० २-६) और योग का अभ्यास भी कराया ) द्व०--पूर्ण 
संख्या ४०४, भाग ३, पृष्ठ ४८६, पं० ११-१३) । 
शाहपुराधीण पर ऋ० द० का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे पूर्णतया वेदिक 
म॑ के अनुयायी बन गये । ऋ० द० ने उन्हें वादक कमंकाण्ड में विशेष- 
रूप से प्रवृत्त करने के लिए दर्शपूर्णमास आदि श्रीतयाग करते रहने की 
प्ररणा दी | यह रीति उनके कुल में निरन्तर प्रचलित रही। 
शाहपुराधोश को निर्भयता 
महाराणा सज्जनसिह के स्वर्गंवास होने पर उनके निस्सन्तान होने 
के कारण देलवाड़ा के फतहर्सिह राजराणा उदयपुर की गद्दी पर बेठे । 
यद्यपि ये भी ऋषि दयानन्द के सम्पर्क में आये थे और इनका ऋ० द० के 
साथ पत्र-व्यवहार भी हुआ था (द्र०--पूर्ण संघ्या ३४६ तथा ३७३, भाग 
३) परन्तु इन पर कोई विश्येष प्रभाव नहीं पड़ा था। शाहपुराधीश नाहर- 
सिह को यद्यपि अंग्रेज सरकार ने राजा की उपाधि प्रदान कर दी थी, 
परन्तु उन्हें मेवाड़ के जागीरदार के नाते वर्ष में एक बार दरबार में उप- 
स्थित होना पड़ता था | एक बार प्रसद्भवश महाराणा फतहसिह ने घाह- 
पुराधीश को कहा आपने अपने पुरखों का धर्म क्यों छोड़ दिया ? नाहर- 
सिह ने विनयपूर्वंक कहा--“महाराणा जी मैंने अपने पुरखों का धर्म नहीं 





प्राककथन कक 





करके शाहपुराधीश को दी थी। ५ 
देते हुए कहा कि आप के पूर्वज महाराणा ने मु के यह ग्रन्थ दिया है सो मैं 
तो उनके धर्म पर ही चलता हूँ 





यह घटना शाहपुरा में राजहुमारों को धर्म शिक्षा देने के लिए नियुक्त 





श्री पं० भगवान्‌स्वरूप जा, जा पीछे बेदिक यन्त्रालय के प्रवन्धकता बने, 
ने सुनाई थी । माननीय पण्डितजी ने सत्यार्थत्रकाश की उक्त ऐतिहासिक 
सभा को दिया था। यह परोप- 


है। 





प्रति को शाहपुरा से लाकर परोपकारि 
गरिणी सभा के संग्रह में विद्यमान है । मैंने स्ववम्‌ इ' 





रायराजा मख्रदा (अजमेर) 


अजमेर जिले के अन्तर्गत मसूदा एक छोटा टिक्र के राव- 
राजा बहादुरसिह भी ऋषि दयानन्द के अनुयायों बन गये थे। प्रथम वार 
ऋ० द० सं० १६३५ मार्गशीष सुदा ८ से पीप कृष्ण १ (:5२-- 
१० दिस० १८७८) तक केवल ६-१० दिन ही मसृदा रहे थे। इस वार 
सामान्य परिचयमात्र हो हुआ । दूसरी बार जब ऋ० द० मदूदा पधारे 
तो सं० १६३८ आपाढ़ कृष्णा १२ से भाद्र कृष्णा € ( जून से १८ 
अगस्त १८८०) तक लगभग २ मास मखूद। । इस वार उनके विविध 
विषयों पर १६ व्याख्यान तथा दो शास्त्राथे हुए। एक जेन साथ सिद्ध- 
करण के साथ लिखित ज्षास्त्रा्थ हुआ और दूसरा व्यावर के बाबू 
बिहारीलाल ईसाई के साथ राव बहादुरसिह का साधारण ज्ञास्त्राथ 
हुआ । इसकी मध्यस्थता ऋषि दयाननन्‍्द ने की थो!। इस वार राव बहा- 
दुरसिह ऋषि दयानन्द के पक्के अनुयायो वन गये, परन्द ऋ९ द० उन्हें 
पढ़ाने का उपक्रम न कर सके । पुनः मसूदर आकर पढ़ाने का संकल्प ऋ७ 
द० ने किया था (द्र०--पूर्ण संख्या ४२१, भाग ३, पृष्ठ ५१२ प० २-३) । 
ऋ ० द० शाहपुरा से मसूदा जाना चाहते छे, परन्तु रावराजा प्रतापसिह 
और तेजसिंह का जोधपुर का वुलावा आ जाने मे वे मसदा न जाकर 
जोधपुर चले गये। जोधपुर से लौटकर मसूदा के रावराजा त्र 































१. दयानन्द-पास्त्रार्थ-संग्रह पृष्ठ श्य६, पं० ६-८४। 


डद प्राककथन 


को पड़्दर्शनों का सुख्य मुख्य विषय और मनुस्मृति का राजधमं-प्रकरण 
पढ़ाना चाहते शे । मसूदा के छगनलाल ढ्रिवेदी के पूर्ण संख्या ५६८ (भाग 
४, पृष्ठ 3२६) के पत्र से ज्ञात होता है ऋषि दयानन्द ने आश्रविन मास 
(सं० १६४०) की किसी तिथि को मसूदा पहुं' की तथा व्यावर स्टेशन 
पर सवारी भेजने को लिख दिया था. परन्तु आश्विन बदी १३ (सं० 
१६४०) को जोधपुर में भारी वर्षा हो जाने से उन्होंने दूसरा पत्र लिखा 
कि अभी ८-७ दिन आना न हो सक्रेगा । यह पत्र ऋ० द० ने आश्रिनों 
बदी १३ शनिवार (२६ सितम्बर) को ही लिखा होगा वर्योंकि २६ सित- 
म्बर की रात को ही दूध में मिलाकर विष दिया था। तत्ववचात्‌ 
उत्तरोत्तर शारीरिक स्थिति बिगड़ती गई और ३० अक्टूबर १८८३ का 
उनका निधन हो गया । इस प्रकार राव वहादुरसिह की पढ़ने की और 
ऋ० द० की पढ़ाने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई । 


जोधपुर नरेश यशवत्तर्सिह 


रावराजा तेजसिंह (जोधपुर) ऋ० द० के भक्त थे। वे जोधपुरनरेश 
दुराचरण ज्रे। बे चाहते थे कि ऋ० द० जोधपुर 
और महाराजा यश्ववन्तसिह को उपदेश देवें, जिससे जोधपुर-नरेश 
दुर्ग॒गों ने मृक्त होबे। उन्होंने महाराजा प्रतापसिह से सम्मति करके और 
जोधपुर नरेश की अनुमति लेकर ऋ० द० को जोधपुर बुलाया । अनुमति 
देले समय जोधपुर नरेश ने ऋ० द० को अन्य साधु संन न्यासी समान हो 
समझा होगा । अस्तु । जोधपुर आने पर ऋ० द० को म० यशवन्तसिह के 
बेश्यागमन भ्रादि विविध दुर्गुणों का ज्ञान हुआ। उन्होंने इस विषय में 
जोधपुरनरेश को ३-४ पत्र लिखे (द्र०-- ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, 
भाग २, पूर्ण संख्या 5७२, ६११ तथा अप्राप्त)। इन पत्रों से ऋ० द० की 
अदम्य निर्भीकता का परिचय मिलता है। आगे का इतिहास सब को 
बिदित हो है। ऋ० द० सं० १६४० ज्येष्ठ कृष्ण १० से आश्विन युक्ला 
१५ (5३१ मई से १८ अक्टूबर १८८३) तक लगभग ४ मास १० दिन 
जोधपुर रहे । इस बीच जोधपुर नरेश केवल ३-४ बार ऋ० द० की सेवा 
मे उपस्थित हुए । यहां ऋषि दयानन्द का आना क्रेबल निष्फल ही नहीं 
हुआ, उन्हें सदुपदेश के कारण विषपान भी करना पड़ा और यही उनके 
स्वगंवास का कारण बना । 

महाराजा प्रतापसिह के आचार विचार में भी कुछ न्यूनता थी। इनके 















































प्रावकथन डह 





विषय में महात्मा कालूराम ॥ ४५५ हे पत्र में लिखते हैं. 
अल्प बुद्धि में जैसा आता है कि कची ! प्रतापसिह जी के ईसाई मत की 
आग्रे होवे तो आ[प नर|मता के साथ अंसिरित्ती से खण्डन किजिये इस 
मत का आसर] फेर कबी ने जमः । --भाग ३, पृष्ठ ५३६, 
प० १८-२१ । 

ऊपर उदयपुर, शाहपुरा, मसूदा और जोधपुर के नरेशों के सम्बन्ध में 
जो लिखा गया है, उसका तृतीय चतुर्थ भाग में स्वल्प वण॑न है, विशेष वृत्त 
जानने के लिये ऋ० द० के द्वारा इन नरेशों को लिखे गये पत्र दूसरे भाग 
में देखें। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के चार राज्यों में से ३ राज्यों 
के आधीकों पर ऋ० द० की शिक्षा का प्रभूत प्रभाव पड़ा था। यदि महा- 
राणा सज्जनर्त्तह का असामयिक निधन न होता तो राजस्थान का 
इतिहास ही भिन्न होता । अस्तु 


१-च्त्रियों के उत्त्यान के लिये ज्ञात्रशाला की योजना 


उस समय देशी राज्यों के राजकुमारों वा सरदारों के पुत्रों की शिक्षा 
प्रायः अंग्रेजों की देखरेख में मेयो कालेज अजमेर, राजकुमार कालेज 
राजकोट प्रभृति स्थानों में होती थी। यह कार्य भो अंग्रेजों का भारतोय 
राजा-महाराजाओं को दास वनाये रखने के पड्यन्त्र करा एक भाग था। 
इसरे उन कालेजों में अध्ययन करनेवाले राजकुमार अनेक व्यसनों में फंस 
जाते थे अथवा उन्हें जानवूक कर व्यसनो बताया जाता था। जिससे वे 
न केवल दास ही बनते थे, अपितु भारतीय संस्कृति, सभ्यता और देश- 
प्रेम को भावना से भी रहित 

ऋषि दयानन्द अंग्रेज सरकार के इ 
थे। इसलिये राजकुमारों को इस महादोप 
महाराणा सज्जनसिह तथा शाहपुराधीश नाहरसिह को अनेक वा र क्षात्र- 
शाला स्थापित करने की प्रेरणा दा 

ऋषि दयानन्द ने चित्तौड़ में प्रथम समागम के समय ही महाराणा 
सज्जनसिह को राजकुमार पाठशाला स्थापित करने को कहा था। द्र०- 
ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पूर्ण संख्या » भाग २, पृष्ठ ६६६, 
४ । इसके अनन्तर ऋ० द० ने पूर्ण संख्या ८८१ में लिखा था-- 





































३० प्रावकथन 





दूसरा १२५०००) सवा लाख उपये क्षात्रशाला "के लिये 
छौर २०००००) दो लाख वहां के क्षत्रिय सरदारों से लेकर क्षात्रशाला 
स्थापन शीघ्र कीजियेगा । इससें ऐसा समझिये कि जानो एक गवनेर जन- 
रल साहेब श्लौर आये थे ॥” भाग २, पृष्ठ ६६, पं० १२-१६। 

ऋ० द० ने महाराणा सज्जनसिह को जिस प्रकार के शब्दों में क्षात्र- 
शाला स्थापित करने को लिखा है वे ऋ० द० की दूरद्ृष्टि और प्रत्येक 
कार्य के प्रति जागरूकता को प्रकट करने 

इसी प्रकार शाहपुराधीश नाहरपिंह को भी क्षात्रशाला स्थापित करने 
के लिये प्रेरित किया था । पूर्ण संख्या 5५३४(भाग २, पृष्ठ ८६६०,पं० १०) 
में ऋ० द० पूछते हैं--'क्षाबशाला का आरम्भ हो गया होगा ।' 

ऋषि दयानन्द के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों के साथ यह सदुद्योग भी 
भारत के मन्दभाग्य तथा ऋ० द० की असामयिक मृत्यु से पूरा न हो 
सका। ऋ० द० के पदचात्‌ उनका न कोई ऐसा शिष्य था और न कोई 
सर्वतोगुखी प्रतिभावाला विद्वान्‌ वा संन्यासी ही ऐसा प्रकट हुआा जो 
ऋषि दयानन्द के अधूरे रहे कार्यों की ओर ध्यान देता । 


१०-गोरत्ञा के लिये प्रबल थान्दोलन 


ऋषि दयानन्‍्द ने गोरक्षा के लिए केवल गोकरुणानिधि ग्रन्थ की ही 
रचना नहीं की, अपितु उन्होंने इस महत्तम काये के लिये 'हस्ताक्षर कराने' 
का एक देशब्यापी आन्दोलन आरम्भ किया था। यह उनके तथा उनको 
अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखे गये विविध पत्रों से स्पष्ट है। इस विश्विष्ट 
कार्य के लिये उन्‍्होंते राजा से रद्डू तक सभी वर्गों के व्यक्तियों को प्रेरित 
किया था। उनी एक करोड़ हस्ताक्षर कराके गोरक्षा के लिये ब्रिटिश- 
साम्राज्ञी विक्टोरिया को एक सशक्त ज्ञापन प्रस्तुत करने की योजना थी । 
यद्यपि यह महत्त्वपूर्ण कार्य उनके असामयिक निधन से पूरा न हो सका. 
फिर भी इस कार्य के आद्य प्रवतंक ऋ० द० ही थे, यह तो विदित होता 
ही है। 

भारत के भाग्य-विधातारूप गो-रक्षा काये के लिये ऋषि दयानन्द 
के प्रयत्न में जन साधारण से लेकर राजा महाराजा तक कितने प्रभावित 
हुए थे। इसके पारज्ञान हम यहां केवल उन व्यक्तियों के नाम 
और उनके द्वारा करादे गये हस्तकक्षरों का, जो संख्या भाग ३-४ के पत्रों 
में उपलब्ध होती है, निर्देश करते हैं-- 

















प्राककथन ५१ 


१-शाहपुराधोश नाह रसिह द्वारा ४०००० पृष्ठ ४१२ 
२-गोपालराव हरि (फरुंंखाबाद) ७२००० पृष्ठ ४२१ 
३-कटिला की ठकुरानो साहिबा ह्इ्ण्३े पृष्ठ ४४३ 
४-जालिमसिंह (रूपधनी) श्ज्न०्० पृष्ठ ४४३ 
५-सैवकलाल क्ृष्णदास (बम्बई) १५३२० पृष्ठ ४६३ 


“पण्डित कालूराम दवर्मा के प्रयत्न मे गोरक्षा का बन्दोबस्त रावराजा 
सीकर के इलाक के ५५५ ग्रामों में चन्दा सालाना हो गया है। रामगढ़, 
लक्ष्मणगढ़, फतेपुर इन में रुपया कुछ हो गया है।” द्र०--भाग ३, पृष्ठ 
३१८, पं० ८-११। 

इनके अ्रतिरिक्त होलकर (इन्दौर), रतलाम, बोकामेर, जेसलमेर 
(भाग ४, पृष्ठ ६४४, पं० ११-१२), ज॑पुर, बू दी, कोटा आदि राज्यों में 
भी गोरक्षार्थ हस्ताक्षर कराने का प्रयत्न हो रहा था। जयपुर के महा 
राजा की ओर से गौवों के राज्य से निकासी पर लगाये गये प्रतिबन्ध के 
विषय में ठाकुर नन्‍्दकिशोर ने पूर्ण संख्या २३५ के पत्र में ऋ० द० को 
लिखा था--“कालू राम जी का जयपुर आना सफल रहा। जयपुर में गो- 
वध नियेध का प्रबन्ध हो गया है। जयपुर के महाराजा की ओर से गौवों 
का निर्यात नहीं होगा ।” द्र०-भाग ३, पृष्ठ ३८४, पं० ११-१३ । 


महाराणा सज्जनसिह ने गवादि उपयोगी पथ्ुओं की हत्या बन्द करने 
क॑ विषय में जोधपुर के महाराज जसवन्तसिंह को पत्र लिखा था। उसके 
उत्तर में जोधपुरनरेश ने लिखा था-- 


“'म्हारी प्रजा १४, ६१, १५६ हिन्दू ने, १, ३७, ११६ मुसलमान या 
तीन पद्ु (गाय, बंल और भेंस) नही मारिया जावणरा प्रवन्ध में खुशी है 
और मैं पिण रजामन्द हां | सं० १६३६, पोष बदि ५ 

| दस्तखत--राज राजेश्वर महाराजाधिराज 
खास मुहर अंबंव्त कि 
| तसिह, मारवाड़, जोधपुर 


यह पत्र हमारे स्वर्गीय मित्र ठाकुर जगदीशसिह गहलोत ने अपने 
“राजपूताना का इतिहास” भाग £ के प्रृष्ठ २८७ पर उद्धृत किया है। 
सं० १६३६, पौष बदि ५ को युक्रवा र २६ दिसम्बर सन्‌ १८८२ था। इन 
दिनों में ऋ० दयानन्द उदयपुर में थे । 

मुंशी समर्थदान पूर्ण संख्या ५३१ के प्र में लिखते हैं--"गोवय 








श्र प्रावकथन 


£? लाइंरिपन के जाने 
पीछे कुच्छ न होगा । जो 
गा ।' द्र०-भाग ३; रृष्ठ 






।नवा रणाथे हस्ताक्षर कराने भे देर के 
का समय निकट चला आता है। इनके 
कुच्छ अच्छा होना है सो इन्हीं के समय मे हूं 
२६, पं० १६-२१। 

पूर्ण संख्या ४४५ के पत्र में मुंशी समथंदान ने फिर यही बात लिखा 

है । द्र०- भाग ४, पृष्ठ ६४५, पं ० ७-६ । 
ऋषि दयानन्द का यह्‌ कार्यक्रम भी उनकी असामथिक मृत्यु के कारण 

पूण न हुआ । 

आशा थी कि भारत के स्वतन्त्र होने पर गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग 
जायेगा । क्‍योंकि म० गांधी गोवध की स्वराज्य हे ने पर कल्पना भी नहीं 
कर सकते थे । वे प्रायः कहा करते थे कि मुझे कोई १ घण्टे के लिये डिक्टे- 
टर बना दे तो सबसे प्रथम काम गोहत्या बन्दी का करूंगा। परन्तु खेद 
है महात्मा गांधी के नामलेवा कांग्रेसी जनों और उसके नेताओं ने जिस 
प्रकार संविधान में हिन्दों के राष्ट्रभापा के स्वीकृत हो जाने पर भी 
के सुदीध काल में अंग्रेजी-मक्ति के का 
है हैं तथा जैसे महात्मा गांधी के मद्य नियेध के स्थान में मद्य को रा प्ट्रय 
आय का स्रोत मानकर उसका प्रचार किया जा रहा है, उसी प्रकार गो- 
डे के निर्यात को विदेशी मुद्रा कमाने का साधन मानकर 
टालती जा रही पू का नामलेबी काग्रेसी स' 
के येतनों क'र्य जहां अत्यन्त गहित हैं, त्रह्म॑ं मग्यवन्दी और गोवध-' 
न करने से भारतीय प्रजा के स्वास्थ्य को क्तिना नुकसान पहुंच रहा है 
उसकी आर से भी आंखें मू द कर रखो हैं। महात्मा गान्धी के उत्तरा- 
घिकारो विनोबा भावे भी मद्य-नियेध और गोबध-निपेध के लिये का 
कहते स्व चले गये | नोतिका रों ने ठोक ही कहा है-लोभइचेदग्रणेन किस । 


११-तत्कालीन आर्यो का अदम्य साहस 


ठा० रघुनाथसिह और 57० गोविन्दर्मिह जयपुर राज्य वे 
थे। ये दोनों ऋ० 4० के शिप्य थे। जयपुर-नरेश के गुरु कोई मथ 
ब्रह्मत्ारी थे । उन्होंने गौरे शद्भुर आदि २५ आर्यों की नामावलो के साथ 
जयपुर-नरेश को पत्र लिखा--'तृ गोपाल का भक्त है और यह दयानन्द 
सरस्वती की सभा के मनुष्य ४रतिमा-पृजन का खंडन करते हैं। इस क्रारण 
इनका भद्र कराकर (- सिर मूंडाकर) राज्य से बाहर निकाल दो ।' पत्र 



























































प्राककथन श्र 


पाकर जयपुर नरेश ने ठा० गोविन् और रहुनाथसिह को बुलवाकर 
कहा क्या बात हैं / इस पर ठा० रद नार्शस 
इन लोगों का भद्र कराकर निकालने चाहिये परन्तु इस में मरा नाम 
प्रथम होना चाहिये । मैं स्वामी दयानन्द का प्रथम शिष्य हैं। खंर कुछ 
चिन्ता नहीं अब तक आपकी आज्ञा से राज किया अब आपकी आज्ञा से 
इस रूप को धारण करेंगे'। 


















पूर्ण संख्या ४०६ के पत्र का ४६४ वां 
इससे उस समय के आयों के अदम्य साहस का ज्ञान हे 
लेखक बिहारीलाल मन्‍्त्री वेदिक धमंसभा ज 
लिखा है--'उस समय ठाकुर रघुनाथर्सिह को 
और निइशंक होकर कहा--महाराज 


आये समाज की स्थापना काल से 
समाज के लिये बलिदान हुए झतशः 
पीछे उनका धर्म देश जाति और समाज की रक्षा के 
वाला उनका अदम्य उत्साह ही था। आज यह उत्साह प्रतिदिन आग हो 
रहा है। यह चिन्ता का विषय है। 


१२-त(कालीन आर्यों का पारस्परिक 
सोहाद और विरोध 


ऋषि क्यानन्द्र को लिखे गये भाग ३-४ में छठे पत्रों मे जो प्रकाश 
बड़ता है, उसका ऊपर संक्षेप से उल्लेख किया है। यह उल्लेख तब तक 
अधूरा रहेगा, जब तक तत्कालीन आर्यों के क्रृष्णपक्ष का भी उल्लेख न 
किया जाये इसी दृष्टि से इन पत्रों से तात्कालिक आर्यों के पारस्परिक 
सौहाद और विरोश्र के जो स्वर उजागर होते हैं, उनका भी संक्षेप से 
नंचे उल्लेख करते हैं-- 












पास्स्परिक से हादे 
यद्ापि तत्कालोन आर्यों के पारस्परिक सौहाद को उजागर करनेवाला 
एक ही पत्र है, पुनरप वह उस समय के आयों के पारस्परिक से पु 
व्यवहार को ५कट करने में पूर्ण सम्थे है। दानापुर आयंसमाज के स्त्री 








शव प्रककथन 


रामनारायणलाल अपने २-३ साथियों के सःथ ऋ० द० के दर्शन करने 
और आर्यंसमाज वम्वई के वाधिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए १६ 
या २० मार्च १८८२ को बम्बई पहुंचे थे । वहां से लौटने हुए कई स्थानों 
पर घूमते हुए आये व्यक्तियों ते मिलते हुए वापस दानापुर पहुंच कर 
उन्होंने पूर्ण संख्या ३०६ (भाग ३) पर छपा पत्र ऋ० द० को लिखा था। 
उसम॑ वापसी यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा 

“स्वामीजी महाराज जहां-जहां आये समाज में हम लोग गे वहां के 
सभासद्‌ ऐसे प्रेम से वर्ते कि मैं समभता हैं कि अपना कोई सहोदर भाई 
भी न करेगा। 5!” (द्र>--भाग ३, पृष् ' 

पारस्परिक विरोध 

निश्चय हो उस समय के आयों में सौहादं की भावना अत्यधिक थो, 
कवल “आय॑' शब्द का अथवा 'नमस्ते' छब्द का प्रपोग वा श्रवण ही पार- 
स्परिक ऐकाल्म्यता के लिये पर्याप्त था। संसार में देव और असुर अथवा 
इनकी प्रकृति वाले पुरुष तो सदा रहे हैं और रहेंगे । इस दृष्टि से इन पत्रों 
से अनेक स्थानों के आर्यों में आसुर भाव अर्थात्‌ पारस्परिक विरोध विद्वेप 
का पक्ष भी उजागर होता है। हम यहां उन पत्रों का उल्लेख न करके 
केवल उनका सकेत मात्र कर रहे हैं, जहां पारस्परिक कलह मनमुटाव 
आदि उत्पन्न हो गये थे । इस विषय में जो व्यक्ति देखना चाहें वे आयंसमाज 
अजमेर के पं० मुन्नालाल और कमलनयन थर्मा तथा आर्यसमाज लखनऊ 
के पं० रामाधार वाजपेयी और पं० इन्द्रना रायण आदि के पत्र पढ़ें । 

इसी प्रकार पूर्ण संख्या ४११ (भाग ३, पृष्ठ ५०३, पं० ४-१२) तथा 
पूर्ण संख्या ५८४ (भाग ४, पृष्ठ ७१६, पं» १२-१३) से ज्ञात होता है कि 
आरयंसमाज लाहौर और फरुंखाबाद के आरयों में भी यह प्रवृत्ति आरम्भ 
हो गई थी। 

उत्तरवर्ती काल में यह विरोध की प्रवृत्ति अनेक रूपों में फेल गई । 
पंजाब म॑ कालेज पार्टी और गुरुकुल पार्टी के रूप में, उत्तर त्रदेश में बाबू 
पार्टी और ब्राह्मण पार्टी के रूप में परस्पर विरोध उजागर हुआ। इस 
काल में परस्पर वेमनस्य होने से जहां आयंसमाज को क्षति पहची, वहां 
फिर भी कुछ न कुछ कार्य होता रहा, परल्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
तो प्रत्येक आयंसमाजी सब प्रकार से अनुशासन से मुक्त हो गया । इस ने 
अब तो छोटी-छोटो आर्यसमाजों तक यह पारस्परिक विरोध फैल गया 

















प्राकथन मु 







हम बेद की सांमनस्य भावना को सर्वथा भुला बेर 
जप आयंसमाज के नियमों और वेद 
रुया है। इस सब का सूल कारण ज के सः 
का अभाव, स्वाध्याय में अहांच और उसका अभाव 
के प्रति अनास्था के साथ-साथ लक्ष्मी की अथवा 
पृजा है। जब तक आरयों में तप, त्याग और ज्ञान को पूजा होती 
यह एक सबल संगठन बना रहा। जब स लक्ष्मी की पूजा 
से पौराणिक लक्ष्मीवाः ल्‍लू के समन हम भी 
विचार-थुन्य हो गये । ओर आपस में लड़ने-भगड़ने में अथवा किसी अ 
कार विशेष की भ्राप्ति के लिये निक्ृष्टतम साधनों का उपयोग कर: 


हमारा आच- 











परमात्मा हम सबको सदबुद्धि प्रदान करें जिससे हम महपि दया नर 
के द्वारा प्रतिबोधित वे दिक शिक्षाओं पर आरूढ़ होकर अपना और 
जाति समाज का कल्याण करने में समर्थ हों, यही हम।रो परमपिता पर- 
मात्मा से प्रार्थना है। सहस्रों वर्षों के पश्चात्‌ दयानन्द जेपे सर्जतः प्रतिभा- 
सम्पन्न तप:पूत ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ने इस देश में जन्म लेकर हमें सम्ं 
दिखाया, परन्तु हमने उस महात्मा की शिक्षा को १०० बर्ष हे भोतर दी 
बिस्मृत कर दिया। जिस अन्धकृप से उसने हमें निकाल), उसा में हम पुनः 


गिर गये । 
विभिन्न व्यक्तियों के पत्र-समृह 


ऋषि दयानन्द को लिखे गये भाग कुछ व्यक्तियों 
के पत्रों की संख्या अधिक है। उन में ले कलिपय व्यक्तियों के पत्रों पर यहां 
संक्षेप से लिखते हैं-- 

१-कनेल आल्काट और मेडम ब्लेवेस्तक्की के पत्र 

इन व्यक्तियों के कुछ प्रा रम्भिक पत्र अमेरिका से लिखे गये थे। उन 
का प्रयोजन तो ऋ० द० से सम्पर्क जोड़ना था, परस्वु लिलेव 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के नाम, जो बम्बई में वेदभाष्य 
न्धक थे। तदनन्तर कुछ पत्र सोचे ऋषि दयानन्द को लिखे गये । इन पत्रों 
को देखने से स्पष्ट विदित होता है कि ग्रे ऋ० द० के प्रभाव से 
भारतवर्ष में थियोसोफिकल सोसाइटी को खड़ा करना चाहरे थे। यतः 
इन का उद्देश्य ही स्वाथ्ंपूर्ण था, इन लोगों ने आरम्भ मं ऋ>"द० का 




















य के रब- 








शध प्राकक्थन 


सवोभावों एवं मान्यताओं के विषय में यथावत्‌ न बताकर 
नुकूलता प्राप्त करने के लिये वेद ईश्वर आदि के सम्बन्ध 
में अपने विचारों को गोलमालरूप में तथा समय पड़ने पर मिथ्यारूप में 
उपस्थित किया | पर- जंसे इस अज्ञानान्धकार से आवृत भारत- 
भूमि में उनके पैर जमते गये अपना वास्तविक स्वरूप शर्नः शनेः प्रकट 
करता आरम्भ किया। आरम्भ में इन व्यक्तियों के पत्रों और व्यवहार से 
ऋ० द० पयाष्तरूप में प्रभावित हुए थे । यह्‌ ऋ० द० के पूर्ण संख्या ३१५, 
६, ३१३ (भाग १, प्रृष्ठ ३४८-३५३) के पत्रों से स्पष्ट है। इतना ही 
१८८० में ऋ० द० ने मेरठ में प्रथम स्वीकार-पत्र 
(ब्रतीयतनाम)) रजिस्ट्रो कराया था उसमें भी कर्नल अल्काट और मेडम 
ब्लेवेस्तकी का नाम सभासद के रूप में लिखा था। किन्तु अन्त में जब 
ऋषि दयानन्द को इनका यथार्थस्वरूप ज्ञात हो गया, तो उन्होंने इन 
लोगों से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न करने की स्पष्ट घोषणा कर दी । 














नहीं, जब २७ अगस्त 





इस सारे प्रकरण को यथावत्‌ जानने के लिए दोनों ओर के पत्रों को 
मिला कर पढ़ना चाहिये। प० लेखराम कृत ऋ० द० के जीवन चरित 
(हिन्दी सं०) में पृष्ठ ६५४ से पृष्ठ 5८८ तक इस विषय का पूर्ण विवरण 
उपलब्ध होता है। अतः इस विषय में यथार्थ जानकारों चाहने वाले 
महानुभाव जीवनचरित का यह्‌ प्रकरण अवद्य देखें । 


जीवनचरितों में एक भूल--पं० लेखराम कृत जीवनचरित (हिन्दो- 
स०) पृष्ठ 5७८ पर ऋ० द० के २२ माचं १८८२ के (पूर्ण संख्या ६४२, 
६७२) पत्र का उल्लेख करके लिखा है कि “जब उस [पत्र] 
र॒ न आया तो नियत तिथि के दिन स्वामी जी ने काऊसजी 
६ बजे दो घण्टे तक व्याख्यान दिया”। ऐसा ही अन्य 






भी लिखा है। 
२२ मां १८८२ के पत्र में ऋ० द० ने मेडम ब्वेवेत्स्कों को लिखा 
। अरककल आप अकेली अथवा कनेल सहित इस बखेड़े को न निवटा 





लोगी तो मैं २८ माच सन्‌ १८८२ मंगलवार को फ्रामजी कावसजी हाल 
में आपके विरुद्ध वक्‍तृता दूंगा ।” 

पं० लेखराम जी कृत जीवन-चरित में “नियत तिथि के दिन' शब्दों से 
स्पष्ट होता है कि ऋ० द० ने थियोसोफिकल सोसाइटी के विरुद्ध स८ 
मार्च १८८२ को व्याख्यान दिया था। 


प्राकथन भ्र्छ 


व्याख्यान की शुद्ध तारोख २६ मार्च श्य८घ२-यद्यपि पत्र के अनुयार 
ऋ० द० को २८ मार्च को हो सोसाइटी के विरुद्ध व्याख्यान देना था, 
परन्नु किन्‍्हों कारणों से (सम्भवतः रविवार की सुविधा के कारण) यह 
व्याख्यान २८ मार्च के स्थान पर २६ मार्च को हुआ था। इस तिथि को 
सूचना आयंसमाज (काकड़वाड़ी ) बम्बई को उस समय को गुजराती भाषा 
में लिखी हस्तलिखित कायंवाहो' से मिलती है। कार्यंबाही के ८४वें पृष्ठ 
पर स्पष्ट लिखा है-- 

“चैत्र शुक्ल पक्ष 3मी ने वा० रवि संवत्‌ १५३८९, ता० १६ मी मार्च 
सने १८८२ ए रोज आयेसमाज सांजना साडा पांच वागे फरामजी का- 
वशजी इंस्टोटच्ूट मां मल्यो हतो.ते प्रसंगे वत॑मान पत्र मां आपेली जाहेर 
खबर प्रमाणे स्वामोजी ए आयंसमाज अने थियोसोफिकल सोसाइटी नो 
सम्बन्ध ए विषय पर भाषण आयु हतु.” 

[आगे भाषण का संक्षिप्त सार कायंवाही में अद्धित है 
इस प्राचीन ब्रिखित साक्ष्य से स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द ने आर्य 
समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी का सम्बन्ध विषय पर विशेष 
व्याख्यान २६ मार्च १८८२ को दिया था, २८ मा को नहीं दिया था। 
भावी ऋ० द० के चरित-लखकों को यह तिथि शोध लेनी चाहिये। 


२--मौलत्री मुहम्मद कासिम के पत्र 

ऋ%० द० के रुड़की निवास काल (२५ जुलाई से २१ अगस्त १८७८) 
में वहां के मुसलमानों ने शास्त्रा्थ करने के लिए मौलवी मुहम्मद कासिम 
को बुलाया था । शास्त्रार्थ के नियम, स्थान, दशशंक-संख्या और शास्त्रार्थ 
लेखबद्ध हो अथवा मौखिक इत्यादि विषयों में दोनों ओर से १०-१० पत्रों 
का आदान-प्रदान हुआ । मौलवी मुहम्मद कासिम के पत्र जो तृतीय भाग 
में छपे हैं, प्रायः आक्षेपात्मक हैं, व्यर्थ में समय बिताने के बहाने रूप हैं । 
इस पत्रव्यवहार का कोई फल न निकला, शास्त्रार्थ नहीं,हुआ । 

















१. इस कार्यवाही-संतिका में से इस बार ऋषि दयानन्द ने बम्बई निवासकाल 
(३० दिसम्बर १८८१ से २४ जूद १८८२ तक) की कार्यवाही का हिन्दी अनुवाद 
हमने वेदबाणी के सन्‌ (६८२ के मार्च मास के अद्धू में “ऋषि दयानन्द और आयय॑- 
समाज से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण श्रमिलेख' नामक संग्रह में छापा है। यह संग्रह इसी 
नाम से पुस्तकहप में स्वतन्त्र भी छापा है| द्र०--पृष्ठ ७७! 

» यह गुजराती संवत्‌ है। उत्तरभारतीय सं+ १६३६ जानना चाहिये। 





पक आक्कथन 





मालवी मुहम्मद कासिम के एक पत्र का सम्बन्ध ऋषि की विशेष मान्यता 
के साथ हैं । अतः उस पर यहां विचार किया जाता है-- 

इन पत्रों में पूर्ण संड्या ७२ के अन्त में पृष्ठ ६५ से पूब॑सम्बद्ध जो पत्र 
छपा है, उससे ऋ० द० के एक महत्त्वपूर्ण लेख पर प्रकाश पड़ता है। उस 
पत्र में पृष्ठ ६७ पर लिखा हे- कानपुर के विज्ञापन में इक्कोस शास्त्रों 
पर आस्था प्रकट की थी * ! (पंक्ति ४)। 

इस पर यहां विचार करना हम आवश्यक समभरते हैं। क्‍योंकि इस 
विषय में आयंसमाज के कुछ विद्वानों में भ्रान्ति है और वे ऋषि के पत्र 

पर विज्ञापनों की अप्रामाणिकता में इसो विज्ञापन को प्रायः उद्धृत करते 

हैं। इस में विज्ञापन की विवादास्पद बनाई गई पं /-ज्योतिषम॒ १४, 
तत्र भूतभविष्यदूबतंमानानां ज्ञानमस्ति | तत्रंका भृभुसंहिता सत्या बेदित- 
ब्या । इस का शब्दार्थ है--'ज्योतिष जिस में भूत भविष्यत्‌ और वतंमान 
का ज्ञान है | उनमें एक भृयुसंहिता सत्य है ।” इस वाक्य में “मृत भविष्यत्‌ 
और वतंमान' के किस विषय का ज्ञान है, यह स्पप्ट नहीं किया है । 

ऋण० द० के पत्रों और विज्ञापनों की अप्रामाधिकता सिद्ध करने के 
लिये पं» वेद्यनाथ शास्त्री ने इस पंक्ति को उद्धृत छिया है (द्र०--साबं- 
देशिक' पत्र २७ जुलाई १६५०)। उन्होंने ऋ० द० की पंक्ति का अर्थ 
समझा है--'इसमे भूत भविष्यत्‌ और बतंमान जन्मों का ज्ञान है।' अतः 
भृगुसंहिता के फल बोधक होने से वह अप्रमाण ६ । 

इस विषय में हमने 'वेदबाणी' सितम्बर १६८० के अक्कू में तथा ऋ० 
द० के पत्र और विज्ञापन' के तृतीय [एवं चतुर्थ) संस्करण के भाग १ को 
भूमिका में [क्रमश पृष्ठ १४-१८, [१५-१६] तक विस्तार से विवेचना को 
है। यहां हम संक्षेप ते इस विषय पर लिखते हैं (एक नया प्रमाण भी ) । 





























कानपुर के उक्त विज्ञापन (सं० १६२६) के लगभग ५ वर्ष पश्चात्‌ 
सं० १६३१ (सन्‌ १८७४) में लिखे गये तथा सं० १६३२ (सन्‌ १८७५) में 
प्रकाशित सत्यार्थप्रकाश (प्र० सं०) के तृतीय समुल्लास में पृष्ठ 5५६ पर 
लिखा है--भृग्वावि सुनियों के लिखे सूत्ररूप और भाष्यों को पढ़ें। इस से 
स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द जिस भृगुसंहिता को प्रमाण मानते थे, वह सूत्र 
बद्ध थी। उसमें फलित ज्ञान का विषय नहीं था, क्योंकि उसी प्रकरण में 
आगे फलित ज्ञान विधायक भुहृत्तचिन्तारण्य+दिक' जाल ग्रन्थों को न पढ़ें 
ऐसा स्पष्ट उल्लेख है ! 


प्राकक्थन भ्६ 


न हो तो हम दो प्रमाण जो ऋग्वेदा- 
३-सन्‌ १८७६) के पश्चात्‌ के 





सम्भव ( इससे वा' 
द्विभाष्यभूमिका के रचने (सं७ 
उपस्थित करते हैं-- 

१--मौलवी कासिम के उपर्यूक्त लेख का जो उत्तर ऋषि दयानन्द ने 
१५ अगस्त सन्‌ १८७८ के पूर्ण ग १६३ के पत्र में दिया था उस पर 
ध्यान देना चाहिये। ऋ० द० लिखते हैं -मैंने उस शास्त्रार्थ में पविद्न बेद 
के इक्कीप विभिन्न व्याख्यानों को सत्यवा स्वोकार को है और प्रब भी 
उनके ठोक होने का स्वोकार करता हूं (भाग १, पृष्ठ २६०, पं० १०-१२)! 

इस लेख से स्पष्ट है कि ऋ० द० कानपुर के विज्ञापन में निदिष्ट 
भूगुसं हिता की सत्यता को वे सन्‌ १८७८ (+-सं० १६३५) में भी स्वीकार 
करते थे। अब एक और प्रमाण भी इसके पश्चात्‌ का उपस्थित करते हैं-- 








२-धममंसभा फरुंखाबाद के ६ अक्टूबर १८७६ के विज्ञापन और 
प्रश्नों के उत्त र में आयंसमाज फररुखाबाद ने १२ अक्टूबर १८७६ को जो 
विज्ञापन और उत्तर धर्मंसभा को भेजे थे, उसमें धंसभा के प्रढनों के 
उत्तर ऋ० द० ने ७ ग्रक्टूबर को लिखा दिये थे (द्र०--पं० लेखरामकृत 
जीवनचरित हिन्दो सं० प्रृष्ठ ५२१-५२७) । उनमें १३वें प्रन के उत्तर में 
लिखा है--'भूगु सिद्धान्त जिसमें केवल गणित विद्या है, उसको प्राप्त ग्रन्थ 
मानते हैं, इतर को नहीं ।' 

कोई भी आर्य विद्वान ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका' के लेखन-काल (सं० 
१६३३ सन्‌ १८७६) के पीछे के ऋषि दयानन्द के लेख को अप्रमाण वा 
मिथ्या नहीं मानता । अतः ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के लेखन-काल के दो 
तीन वर्ष पश्चात्‌ ऋ० द० द्वारा भूगुसंहिता की सत्यता को स्वीकार करने 
में स्पष्ट है कि 'तत्र भूतभविष्यएदत मामानां ज्ञानमस्ति' का अर्थ उनकी 
इृष्टि में गणित द्वारा तोनों की ग्रहादि की गति से सम्बद्ध तिथि- 
नक्षत्र सूय॑ चन्द्र-ग्रहण आदि के ज्ञान है, न कि जन्मविषयक ज्ञान । 

३- भाई जवाहरसिंह के पत्र 

भाई जवाहरसिंह, मन्‍त्री आयंममाज लाहौर के लाहौर तथा श्ाहपुरा 
मे लिखे गये पत्रों में दो तीन विषय ऐसे हैं, जिनकी ओर हम पाठकों का 
विश्येष ध्यान आक्रष्ट करना चाहते हैं-- 

१--जवाहररसिंह पूर्ण संख्या ४११ के पत्र में लिखते हैं--' हां कुछ 








हज प्राककथन 





पुलीटिकल विद्या का स्वभाव से प्रेम 
०१, प॑० १८-१६ । 

२--जवाहरसिंह का आर्यभाषा का अभ्यास न होने पर भी ऋ० द० 
के पत्रों का आयंभाषा में उत्तर देना। जवाहरसिह ने प्रथम पत्र (पूर्ण 
संख्या ३६६) के अन्त में लिखा था--“प्रन्तू जमे आई वेसे लिख दी इस 
कारण कि शायद तकलीफ न होवे” (द्र०--भाग ३, पृष्ठ ४८१, पं० ६- 
७)। इस के उत्तर में ऋषि दयानन्द ने आयंभाषा मे पत्र लिखने पर जो 
उत्साहवर्धक वावय लिखा था (मूल पत्र हमें नहीं मिला) उसे जवाहर- 
सिह ने पूर्ण संख्या ४११ के पत्र में इस प्रकार उद्धृत किया है--“जबकि 
आपका अमृतवत्‌ मधुर वचन कि जो तुमने इतनी बड़ी चिट्ठी प्रायंभाषा 
में लिखों, यही हमने तुम्हारी शुद्धी जानी मेरे पास विद्यमान है ।?' द्र०-- 
भाग ३, पृष्ट ५०४, पं ० &-१२। 

जवाहरसिह के पत्रों में आये'इन विषयों पर म० मुंन्शीराम जी ने 
वऋ० द० का पत्र व्यवहार' भाग १ भूमिका में विस्तार से लिखा है। 
अतः हम इस पर कुछ नहीं लिखते। म० मुंशीराम जी द्वारा लिखित 
'पत्रव्यवह्वार' की “भूमिका' को हम आगे छाप रहे हैं। 

३--जवाहरसिह के पूर्ण संख्या ४११ के पत्र में थियोसो फिकल सोधा- 
इटी के कृतुहटमीलालसिंह के द्वारा अंगुली कटा बेठने का एक रोचक वर्णन 
मिलता है। पाठक उसे भाग ३, पृष्ठ ५०२ पर अड्श्य देखें। थियोसो- 
फिकल सोसाइटी वाले किस प्रकार योग, गुरुडम, भूतप्रेत, मृतात्मा को 
बुलाने आदि के प्रचार द्वारा पठित जनों और साधारण लोगों को अपने 
जाल में फंसाते थे, उसका यह एक उदाहरण है । 

४--जमेनी के जी० वाईज के पत्र 

ऋ० द० ने भारतीय नवयुवकों को कला-कौशल का प्रशिक्षण दिलाने 
के लिये जमंनी के कुछ व्यक्तियों से पत्रब्यवहार किया था (मूल पत्र अनु- 
पलब्ध)। उनके उत्तर में प्रो० जी० वाईज ने € पत्र ऋ>द० को लिखे थे! 
ये पत्र जहां तक हमें ज्ञात है पहले लाहौर से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी 
भाषा के 'आय॑' पत्र में अथवा “वैदिक मेगजीन' में छपे थे। मास्टर लक्ष्मण 
जी ने ऋ० द० के जीवनचरित के परिशिष्ट में इनका उर्दू अनुवाद 
छापा है| मूल पत्रों के उपलब्ध न हो सकने के कारण हमने इन का उर्दू 
अनुवाद ही इस संग्रह में दिया है। यतः ये पत्र अत्यन्त महत्त्व के हैं और 


“7० ॥” द्र०--भाग ३, पृष्ठ 


्फ 








प्राककथन दर 


इनमें अनेक विषयों का उल्लेख है। अत: हम इनका संक्षिप्त विवरण प्रकृत 
प्रकरण के अन्त में छाप रहे हैं (द्र०- पृष्ठ ६२-६६) । 
४--पुजरांवाला के ठाकरदास जेनी के पत्र 

ठाकरदास जेनी ने सत्याथ प्रकाश के वारहवें समुल्लास में की गई जेन 
मत की समीक्षा को लेकर ७ लम्बे पत्र लिखे हैं। ठाकरदास जेनी के पत्रों 
को उसके द्वारा प्रकाशित वयानन्दसुखचपेटिका (प्रथम भाग) से लेकर 
हमने छापा है। दयानन्दमुखचपेटिका में ठाकरदास ने अपने पत्रों के उत्तर 
में लिखे गये ऋ० द० के पत्र भी छापे हैं । इसी से सम्बद्ध कुछ पत्र अन्यों 
के भी हैं 

ठाकरदास ने सभी पत्रों में एक हो ब्रातवार बार दोहराई है। वह्‌ 
है, सत्याथंप्रकाश(प्र० सं७) के १२वें समुल्‍लास में जेनमत के खण्डन में जा 
प्रमाण उद्धृत किये हैं, वे जैनियों के किस शास्त्र के हैं। अन्त में ठाकर- 
दास ने ऋ० द० के बम्बई निवास काल में बम्बई पहुंच कर हाईकोर्ट के 

लिसिटर मि० स्मिथ और फ्रियर से १३ जून श्वू८३ को एके नोटिस 
जारी करवाया (द्र०--पूर्ण संख्या ३२५, भाग ३, पृष्ठ ४०६-४०८५ )। इस 
का उत्तर आर्यसमाज वम्बई के मन्‍्त्री सेवकलाल क्ृष्णदास की ओर से 
पेन और गिल्त्र्ट ने दिया (द्र०--पूर्ण ६७६, भाग २, पृष्ठ ७०४- 
७०५) | इस प्रकार यह काण्ड समाप्त हुआ। 
६--बैं ० य० दे प्रबन्ध तथा वेदभाष्य-म॒द्रण से सम्बद्ध पत्र 

बंदिक यस्‍्त्रालय (काशी-प्रयाग) के प्रबन्ध आर वेदभाष्य आदि ग्रन्थों 
के मुद्रण के सम्बन्ध में पं० दयाराम, मुंशी समर्थदान, पं० सुन्दरलाल, १० 
भीमसेन और पं० ज्वालादत्त के पत्रों की एक बड़ी संख्या भाग ३-४ में 
संगृहीत हैं। इन पत्रों से जहां ऋ० द० के ग्रन्थों के लेखन, अनुवाद, संशो- 
धन, मुद्रण और प्रकाशन के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है, वहाँ 
इन पत्रों से यह भी विदित होता है कि ऋ० द० को प्रेस के प्रबन्ध, 
कागज, स्थाही, सीसा, टाइप आदि मंगवाने वा भिजवाने का काय भी 
करना पड़ता था। इससे वेदभाष्य आदि के ग्रन्थों के लेखन में कितनों 
वाधा पड़ती होगी, इसका अनुमान लगाना दुष्कर नहीं है। एक बार तो 
बेदिक यन्त्रालय के प्रबन्ध मे खिन्न होकर फरंंखाबाद के सेठ निर्भवराम 
को यहां तक लिख दिया था कि “और जो तुम इसका प्रबन्ध कुछ न 
!सा लूटमार मे हमारे पास के पुस्तकादि भी कोई लूट लेगा- 





























इसे शप्राककथन 


फिर तो हम अपने सप्यीप कुछ न रख सकंगे और वेदभाष्य झ्ादि सब 
काम छोड़ देंगे। केवल लंगोटी लगा एक आनन्द में विचरेगे”' (द्र०-पूर्ण 
संख्या ५५६, भाग १, पृष्ठ ५६५, पं० १५-१८) । 


७-आ० स० अजमेर ओर लखनऊ के पत्र 

आरयंसमाज अजमेर और लखनऊ के अधिकारियों के पत्रों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि ऋषि दयानन्द के समय में ही आर्यंसमाज में राग- 
द्ेप के कारण झगड़े आरम्भ हो गये थे । इस सम्बन्ध में हम पूर्व पृष्ठ ५४- 
५५ पर लिख चुके हैं। 

जी० वाईत़ के महत्त्वपूण पत्रों का संक्षिप्त विवरण 

हम पूर्व लिख चुके हैं कि ऋषि दयानन्द ने भारतीय नवयुवकों को 
कला-कौशल सिखाने के लिये जमंनी के अनेक व्यक्तियों से पत्रव्यवहार 
किया था। उनमें से “१६ अल्वश स्ट्रीट वेडशन जमंनी' के प्रो० जी० 
वाईज के भेजे गये € पत्र ऋ० द० को श्राप्त हुए थे। मूल पत्र सम्भवतः 
अंग्रेजी में थे। उनका उर्दू अनुवाद मास्टर लक्ष्मण जी ने स्वकृत ऋ० द० 
के उर्दू जीवन चरित में छापा था। उन्हें हमने तृतीय भाग में पूर्ण संख्या 
१७३, १७४, १७५, १७६, १६५, २००, २०१, २०२और २१० पर छापा 
है। 

प्रो० जो० वाईज के पत्रों को पढ़ने से विदित होता है कि जमंन लोग 
#न विषयों में भारतीय नवथुवकों को भ्रशिक्षण देने को तथा व्यय 
आदि में न्यूनता करने को तंयार ४ तथा साथ हो हम आर्यों से आयं-विज्ञान 
की उपलब्धि के लिये भी कितने लालायित थे। साथ ही इन से अनेक 
विषयों की महत्त्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध होती है। प्रो० जी० वाईज के 
अबें पत्र से उसके व्यक्तिगत चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। इसलिये हम 
जी० वाइज के प्रत्येक पत्र का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहें है-- 

१-पूर्ण संख्या १७३ के प्रथम पत्र से भारतीय दर्शन के प्रति जी० 
वाईज को कितना अभिरुचि थी और उसकी योरोप में प्रचार की कितनी 
आवश्यकता वे समभते थे। इस पर प्रकाश पड़ता है। 

२-३-पूर्ण संख्या १७४-१७५ पर छपे दूसरे और तीसरे पत्र में प्रो० 
जो० बाईज ने उन शिल्पों का विवरण दिया है, जिनका प्रशिक्षण जमंनी 
में दिया जा सकता था। यथा-राजनितिक अर्थशास्त्र, शार्ट हैण्ड, बढ़ई- 
गिरी, लोहे का काम, रंगसाजी घड़ीसाजी । 














प्राकक्थन द््रि 





दूसरे पत्र में इंगलेण्ड के राजनीतिक अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में विस्ता 
से लिखा है। तीसरे पत्र में घड़ीसाजी (घड़ी बनाने) के काम और 
लाभ का विशेष रूप से वर्णन किया है। भारत में बनी घड़ियों के सस्ते 
और उत्तम होने में विश्वास प्रकट करते हुए तीन हेतु दिये हैं । 

४-पूर्ण संख्या १७६ पर छपे चौथे पत्र में जमंनी में संस्कृत भाषा का 
पठन-पाठन कहां-कहां होता है, इसका उल्लेख किया है। जी० वाइज के 
लेखानुसार उस समय जमनी के प्रत्येक वि्वविद्यालत्र में संस्कृत पढ़ाई 
जातो थी । सम्भव है इस सम्बन्ध में ऋ० द० ने जी० वाईज से किस पत्र 
में पूछा होगा । अन्त में रंगसाजी और घड़ीसाजी के सम्बन्ध में पुनः लिखा 
है । 

५-पूर्ण सख्या १६५ पर छपे पांचवें पत्न में प्रों० जो० वाईज ने भार- 
तोय छात्रों को कला-कौशल सिखाने में अपनी विशेष अभिरुचि दिखाई 
है। जापान अपने नवथुवकों को ऋला-कौशल सिखाने के लिये लण्डन, 
जमंतो और फ्रा जता है, पर वह क्या गलतो करता है, इसका 
वर्णन करते हुए लिखा है कि वह गलतो भारतीय नवग्रुवक न कर इस का 
प्रदन्‍्ध देखभाल करने क्रा उत्त रदायित्व स्वयं लेते हुए लिखता है--आाप 
बिदवास रखें हम प्रत्येक भ्रवस्था में ग्रापक्ती श्रौर भारतोय नवथुवकों की 
इच्छा पूरी करना चाहते हैं । 

६-पूर्ण संख्या २०० के छठे पत्र में योरोपोथ लोगों के जोवन पर 
कटाक्ष करते हुए लिखा है--'क्या मसोह ने यह शिक्षा नहीं दी थो कि 
सबसे पहले उस सामान को इकट्ठा करो जो सर्वोत्तम है, जिसको चोर कभी 
चुरा नहीं सकता, नहीं दोमक खा सकतो है और न जंग लग सकता है। 
आजकल लाखों ईसाई गिरजों में बंठकर गोत गाते और दुआ करते हैं 
कि है खुदाबन्द ! उन्हें वह सब कुछ दो जो उनके पास नहीं और जिसको 
उनको जरुरत है दे दे । ये लोग बुद्धि या पवित्र रोशनी के लिए प्रार्थना 
नहीं करते, न ही दिल दिमाग की शुद्धताई और इन्सान और परमात्मा 
के साथ मोहब्बत के लिए तत्पर होते हैं ।' 

“मनुष्य का कर्तव्य यहो है कि एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा 
करते हुए जिन्दा रहे. न कि सब से अलग थलग अपने लिये ही जीवे |” 
यदि हस, इस हकृतिक नियस का पालन करें. एक दूसरे को धोखा देकर न 
हूटें तो इस दुनिया में हम भिन्न-भिन्न विचारों के व्यांक्त एक प्रसन्न सहिष्णु 
कुहुग्ब की भांति रह सकते हूं ।' 
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ध्डि प्राककथन 


मेरा हृदय कह रहा है कि 'यूरोप का अ्रन्धापन और प्रकृति की सूति- 
पूजा से निकालने और उस ज्ञान की तरफ वापस आने के लिये मदद देने 
का काम आ्राय॑ लोगों को किस्मत में लिखा है हे 

७-पूर्ण संह्या २०१ पर छपे सातवें पत्र में प्रो जी० बाईज लिखते 
&€ ता» के पोस्ट काई में कतिपय पंक्तियां क्रपा कर के लिखों; उन से 
ज्ञात होता है कि 'कमेटी और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की सम्मति है कि 
नत्रयुवकों को योरोप में योग्य ज्ञान और कला-कौशल सीखने के लिये 
भेजना जरूरी नहीं है।' 

आप के लड़के जो हमारे यहां आकर उन की जानकारी प्राप्त करके 
उन के बनाने का तरीका सीख कर खुद बना सकेंगे। इस के लिये जहां 
तक हमारी क्षक्ति है उनकी मदद करने को तेयार हैं। इस के बदले में हम 
आप से वा आप के लड़कों से वे विशेषताएं सीखने के लिये तय्यार हैं जो 
उन्हें स्वभावत: आयं-विज्ञान और आप को शिक्षा से प्राप्त हैं 
इस प्रकार हिन्दुस्तान और जमंनी के प्राकृतिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान 
का आदान-प्रदान हो जायेगा । 

प्राकृतिक इतिहास के योरोपीय प्राध्यापकों का विचार है कि मनुष्य 
बालों वाले पद्ुओं की, जिन के पूछ भी थी, सम्तान हैं “**“““'क्‍्या ही 
अच्छा होता अगर थोड़ा सा वह उत्तम दर्शन और ज्ञान मानव को हासिल 
होता जो पुराने समय में हिन्दुस्तान में विद्यमान था। 77 *।+ 

मैं आरयों के लिये खर्चे की शर्त में उनकी स्थिति के अनुसार कम करने 
को तेयार हूँ ताकि वे लड़के भी हमारे पास आ सके जिन के माता पिता 
अमीरों के समान रुपया खर्च नहीं कर सकते। 

मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब कि आयों के आम आचरणों और 
पवित्र मिसाल से हमारे जमंन नौजवान भी उस उत्तम विशेषता को प्राप्त 
कर सके जो कि नौजवानों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। * 

अन्त में जी० वाइज लिखते हैं--“इसलिये आप से प्रार्थना करता हूँ 
कि आप कमेटी को परवाह न करें प्रायः करक बहुमत आमतौर पर सही 
ठिकाने पर नहीं पहुंचा करता, चाहे अकेले अकले हर व्यक्ति कितना ही 
होशियार क्‍यों न हो। 

टिप्पणी--ऊपर के सातवें पत्र के प्रथम उद्धरण में जिस कमेटी और 
विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मति का संक्रेत किया है। उनमें एक विशिष्ट 
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व्यक्ति लाला मूलराज एम्म० ए. कौशल सिखाने के सम्वन 
जमंनी से जितने भी पत्र आये थे, ऋ ० द७ ने लाला मूलराज को 
भेजा था । दर०-प्रथम भाग में लाला मूलराज के नाम लिखे पत्र, पूर्ण संख्या 
४३६,(पृष्ठ ४७६, पं० ३३), पूर्ण संख्या ४४५ (पृष्ठ ४52, पं० १६-२०)। 
ऋ० द० लाला मूलराज पर पूरा विश्वास करते थ्रे । लाला मुलराज भी 
ऊपर से अपने को दयानत्द का अनुयायो और भक्त प्रकट करते ये, परस्तु 
भीतर से वे ऋ० द० के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य में वाघा उत्पन्न करते ये। 
इसके कई प्रमाण उपलब्ध हो गये हैं । वस्तुत: वे ऋ०द० और आर्यंसम'ज 
के कार्यों पर निगरानी रखने के लिये अंग्रेजी सरकार की ओर मे निः 
थे। अन्यथा वे देथोन्नति के प्रकृत पवित्र और महत्तम कार्य में बाधक न 
बनते । भला ब्रिटिश सरकार यह कंसे सह सकतो थी कि भारतीय नौज- 
वान जमंनी में जाकर तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें| ऋ० द० ने अपने सरल 
स्वभाव के कारण हरिश्चन्द्र चिन्तामणि, मुंशी वखतावरसिंह, मुंशी इस्द्र- 
मणि प्रभ्नति अनेकों व्यक्तियों पर विश्वास किया और उन्होंने ऋ० द० के 
साथ विश्वासघात किया। इन व्यक्तियों ने तो केवल धन के लोभ-वश 
ऋषि दयानन्द का विरोध किया था, परन्तु मूलराज का विरोध ब्रिटिश 
शासन के विशिष्ट व्यक्ति होने के कारण था । इसी कारण ही तो ब्रिटिश 
सरकार ने उन्हें रायवहादुरी का खिताब दिया था । अस्तु 

छ--पूर्ण संस्था २०२ के आ्राठवें पत्र में कतिपय सामान्य बातों के 
अनन्तर हमारी थोड़े दिन की सांसारिक स्थिति वा उसका प्रयोजन क्या 
है? आत्मा उसे छोड़कर कहां चला जाता है ? आदि का विवेचन है। 

&-पूर्ण संख्या २१० पर छपे नवम पत्र में प्रो० जो० वाइज ने लिखा 
है--“आपका पत्र मिलने' मे मेरे दिल में नया जोश उत्तन्न हुआ है कि हम 
अ्रपना समय और शक्ति आपके नवथुवकों को अपनी इच्छानुसार सहायता 
करें ।'***“**““जिससे भविष्य में अपने देश की आथिक स्थिति दुधा रने में 
महत्त्वपूर्ण भाग लेंगे। हम आप के छात्रों की जो कुछ भी सहायता कर 
सकते हैं, बड़ी प्रसन्नता से करेंगे, जहां तक हमारे वश में है। आपके छात्र 
विविध कला-कौशल सीख सकते हैं। हमें अःपकी उन्नति पर कोई ईर्प्या 
नहीं है। हम जमंन लोगों की हिन्दुस्तान के साथ हार्दिक हमदर्दी है।' 

इसके पश्चात्‌ लिखा है--“भारतीय श्रार्य जिन्होंने किलो समय थूरोप 























१. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। 





६६ प्रावककथन 


पर विजय पाई झ्राज पराधीन है, परन्तु वे स्वतन्त्रता भूमि और सम्पत्ति 
बिना झून खराबी के फिर प्राप्त कर सकते है, यदि वे उस मार्ग पर चले 
जिस पर उनके पूवज किसी सोमा तक चलते ये । आज वह विजय 
शक्ति आ्रादि के विना बुद्धि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। केवल ज्ञानसे 
भी अन्तिम विजय प्राप्त नहीं होती, जब तक ईइवरीय ज्ञान प्रत्येक विषय 
में मार्ग-निदर्शन नहीं करता योरोप को विशिष्ट उन्नति बिल्कुल झूटो है। 





आगे वतंमान योरोपीय विज्ञान और वंज्ञानिकों की स्थिति का वर्णन 
करते हुए लिखा है--'उन मूर्ख वेज्ञानिको के पीछे चलते हैं, जिनको यह भी 
पता नहीं कि बे कौन हैं श्रोर इन शरीरों में भी एक आत्मा है जो मृत्यु होने 
पर शरीर से निकल जाता हैं श्रौर दूसरी दुनिया में चला जाता है''* । 








प्रो० जी० बाईज के पत्र बड़े महत्त्व के हैं। हम पाठकों से अनुरोध 
करेंगे कि वे इन पत्रों को एक वार अवद्य पढ़ें । यद्यपि इनकी भाषा उर्दू है, 
पुनरपि आयंभाषा जाननेवालों को भाव-ग्रहण में विशेष कठिनाई नहीं 

गगी । 

हमने तृतीय चतुर्थ भाग में छापे गय्ये पत्रों के आधार पर कतिपय 
विषयों पर प्रकाश डालने का यत्न किया है। यदि सभी पत्रों और उनमें 
निर्दिष्ट सभी विषयों का स्पर्श किया जाता तो लेख का आकार बहुत बढ़ 
जाता । हम पाठकों से निवेदन करेंगे कि वे ऋषि दयानन्द के जिन पत्रों के 
साथ उनको लिखे गये पत्रों का सम्बन्ध है, मिला कर पढ़ें। उससे ऋ० द० 
के अभिप्राय को समभने में सुगमता होगी । इसी दृष्टि से हमने इस संस्करण 
में दोनों ओर के पत्रों को छापा है और प्रत्युत्तर रूप में प्राप्त पत्र किस 
भाग में कहां छपा है, इसका निर्देश टिप्पणी में यथास्थान किया है । 


विशेष--आररम्भ में विविध व्यक्तियों द्वारा ऋ० द० को लिखे गये 
पत्र एक भाग में ही छापने का संकल्प था। अतः प्रथम और द्वितीय भाग 
में ऋ० द० को लिखे गये पत्रों के विषय में टिप्पणी में 'तृतीय भाग में 
देखो' निर्देश किया है, परन्तु उपलब्ध सामग्री की अधिकता के कारण दो 
भाग करने पड़े। अतः तृतीय भाग के पृथ्ठ ६८७ से आगे के पन्नों को 


चतुर्थ भाग में देखें। 


श्री म० मुन्शीरामजी जिज्ञासु द्वारा लिखित- 
भ्रूमिका' 


ऋषि श्रंणी के महानुभावों के जीवन किसी देश वा मनुष्य समूह 
विशेष की सम्पत्ति नहीं । उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी ज्ञात हो सके उसे 
सर्वंसाधा रण के लाभ के लिए प्रकाशित करना सच्चे मानवो इतिहास की 
उन्नति का साधन समझना चाहिये। 





यह पत्रव्यवहार मैंने पहिले पहिल सद्धम्म॑प्रचारक नामी साप्ताहिक 
पत्र में छमवाना आरम्भ किया था और यह मेरे स्वप्न में भी न था कि 
इनको पुस्तकाकाररूप में पवलिक के सामने आने का सौभाग्य मिलेगा । 
किन्तु घटनाएं ही कुछ ऐसी होती गईं जिनका परिणाम इन पत्रों का कुछ 
काल के लिए सुरक्षित हो जाना हुआ । 

मैंने इन पत्रों 
आपाढ़ सम्बत्‌ १६ 
किया था:-- 





सद्धम्मंप्रचा रक द्वारा पब्लिक करते हुवे, २४ 
के अक्कू में, अपनी इस प्रवृत्ति का कारण यूं वर्णन 


ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार 
चिरकाल से ऋषि दयानन्द के अपूर्ण जोवन वृत्तान्त को पूर्ण करने 
का प्रयत्न हो रहा है किन्तु अब तक पण्डित लेखराम के ग्रन्थ के पश्चात्‌ 
किसी आय्य॑ महाशय ने भी इस बड़े काम का वोक उठाने का साहस नहीं 
किया । 
परोपकारिणी सभा ने अपने दिसेम्वर १६०६ के अधिवेशन में इस 
कार्य के गौरव को समक कर ऋषि दयानन्द के जीवनचरित्र की पूर्ति के 





१. यह भूमिका म० मुन्शीराम जी ने स्वसम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' 
के प्रथम भाग में प्रकाशित की थी। इसमें कई आवश्यक वातों पर आय जनता का 
ध्यान आक्रृष्ट किया है। इसलिये उनके शब्द, भावना और परिश्रम को सुरक्षित 
करने के लिए हम इसे यहां छाप रहे हैं । 











श््द भूमिका 


लिये आय्यंसमाज तथा परोपकारिणी सभा के इतिहास लिखवाने भी 
आवश्यक समझे । इसके लिए रेजोल्यूशन भी पास हुवा, किन्तु साल भर 
मे काम कुछ भी न हुआ। इस लिए दूसरे वर्ष भर्थात्‌ १६०७ के दिसम्बर 
वाले अधिवेशन में यह काम मेरे सुपु्दं हुआ। मैंने एक वर्ष तक बराबर 
समाजों तथा सामाजिक संस्थाओं के समाचार मंगवाने तथा इन के 
दृत्तान्‍्त तब्यार करने का प्रयत्न किया। दिसेम्बर १६०८ तक बहुत 
सा मसाला जमा हो गया था । उस अधिवेशन के पश्चात्‌ मैंने ऋषि दया- 
नन्द के पत्रव्यवहार की पड़ताल की तो बहुत से पत्र फदे हुये तथा चूहों 
के काटे हुवे पाए गए । कई पत्रों को कीड़े लग गये थे । जो कुछ भा पत्रा दि 
मुझे मिले मैं उन्हें अपने साथ लाया और उन की जांच पड़ताल आरम्भ 
को । गत वर्ष इस काम पर ५५॥॥)। व्यय हुवे जो बिल देकर ले चुका हूँ । 
इस बर्ष फिर ६०) के लगभग व्यय हो चुका है, और मैने सारा मसाला 
इस योग्य बना लिया था कि पूरा अवकाश मिलने पर आयंसमाज का 
इतिहास तथा उसकी शिक्षा पर अपने विचार पुस्तकरूप में पेश कर 
सकता। किन्तु कुछ ऐसे कारण हो गए हैं (जिन का प्रकाश समय आने 
पर होगा) कि अब परोपकारिणी सभा की ओर से मे पुस्तक 
तय्यार करके छपवाना कठिन है। इस लिए सारा तथ्यार किया हुवा 
मसाला परोपकारिणी सभा के आगामी अधिवेशन में उक्त सभा के अधि- 
कारियों के सुपुदं कर दूंगा । 














किन्तु ऋषि दयानन्द के पत्रव्यवहार को यदि अब खटाई में डाला 
गया तो फिर उस के सवंथा गल जाने की ही सम्भावना है। अत एवं इन 
सर्वे पत्रों को एक साथ छाप देता हूँ जिससे आयेसमाज का इतिहास 
लिखनेवालों को सुगमता से एक ही स्थान में ऋषि के जीवन का ठीक 
हाल मिल जाय । बड़े आदमियों के जीवन किसी पुरुष वा जाति विशेष 
की जायदाद नहीं इसलिए उन के सम्बन्ध में जो कुछ भी पता लगे उससे 
सर्वसाधा रण को लाभ पहुंचाना चाहिये। इस देश्य को मन में रख कर 
मैं ऋषि दयानन्द के पत्रव्यवहार को क्रमशः प्रचारक के इसी अक्कू में 
छापना आरम्भ करता हूँ। 





अभी पांच अड्डों में पत्रव्यवहार के १६० पृष्ठ निकले थे कि ग्राहकों 
ने सर्व विषयों के लेखों को देखने की चेष्टा फिर प्रकट की, जिस पर १० 
भाद्रपद सम्वत्‌ १६६६ के अडु में दृष्ट ६ पर निम्नलिखित लेख द्वारा उन 





भूमिका ६६ 


का प्रचारक में छपना (३२ पृष्ठ और देकर) बन्द करने का नोटिस दिया 
गया:-- 

“ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार जिस विचार से मैंते प्रचारक में 
निकालना आरम्भ किया था उस के समभनेवाले भी प्रचारक परिवार के 
बहुत से सभासद हैं; किन्तु फिर भी बहुतों ने शिक्रायत को है कि वे ?चा- 
रक के कालमों में स्व विषयों को देखना ही पसन्द करते हैं। इस लिपे 
मैंने उक्त पत्रव्यवहा र केवल आगामी अद्धू के साथ मुद्रित करा भविष्यत 
के लिये इन कालमों में छापना बन्द कर दिया है। अब पत्र जुदे छप रहे 
हैं और जब ५०० पृष्ठ की पुस्तक तयार हो जावेगी उस समय पत्रव्यवहार 
का प्रथम भाग मुद्रित कर दिया जायगा | ऋषि दयानन्‍द के भेजे हुवे पत्र 
बई महाश्षयों के पास होंगे । मैं उन से अपील करता हूँ कि वे असल पत्र 
रजिस्टरी कराके मेरे पास भेज दें । मैं उनकी ठोक नकल करके पत्र ज्यों 
क! त्यों रजिस्टरी द्वारा लोटा दिया करूंगा, और साथ हो जो व्यय भेजने 
बालों का होगा उसके टिकट भेज दिया करूंगा । 

जो पत्रव्यवहार मैं युद्रित कर रहा हूं यदि इस समय भी मैं उसकी 
ओर ध्यान न देठा तो ये सवे पत्र भी कीड़ों तथा चूहों को भेट हो जाते । 
मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार के पत्र को भी पवलिक करने से रोकने का 
नहीं है। मेरी सम्मति यह है कि ऋषि दयानन्द का जीवन वृत्तान्त तय्यार 
करते हुवे भी जिन महाश्यों ने कुछ पत्र रोक रकखे उन्होंने अधम्म॑ का 
काम किया | ऋषि दयानन्‍्द के पत्रत्यवहार से यदि उनको कोई निबंलता 
भी प्रकाशित हो, वा किसी पत्र से हमारे जमे हुवे संस्कारों तथा विश्वासों 
पर यदि किसो प्रकार को चोट भी लगे तब भी किसी आव्यंसमाजी का 
अधिकार नहीं कि वह इस पत्रव्यवहार में से एक शब्द भा न्यूनाथिक करे! 
मैं इस लिए आय्येसमाज के बड़े से बड़े विरोधियों से भी प्राथना करता हूं 
कि वे निदशदूः होकर अपने हस्तगत पत्र मुझे भेजदें। यदि उनको 
अविश्वास हो कक मैं उन के पत्र न लौटाऊंगा तो वे अपने हाथ से अपने 
अधिकार में आए पत्रों की नकलें कर के अपने हस्ताक्षर करद और असल 
मेरे किसी विश्वासपात्र आदमों को दिखा दें, में फिर भी उन की भेजी 
नकलों को छाप दूंगा । इस पत्रत्यवहार के मुद्रित करने से मरा तात्पय 
यह है कि ऋषि दयानन्द का जीवन वृत्तान्त लिखने तथा आय्यंसमाज का 
इतिहास तय्यार करनेवालों की सम्मतियों की पड़ताल करने तथा उन 
की भूलों को ठीक करने की कसौटो स्वेसाधारण के हाथ में मौजुद रहे” । 














छ० भूमिका 


मैं अपने पाठकों ये विद्येष निवेदन करता हूँ कि यद्दि उन के ज्ञान में 
ऐसे भद्र पुरुष हों जिनके पास ऋषि दयानन्द के भेजे पत्र हों, वा 
पि के नाम उनके भेज हुये पत्रों को लिपि उन के पास हो तो मेरे पास 
भेजने के लिए उन्हें प्रेरणा करें । 

इन पत्रों में पाठकगण ऋषि दयानन्द के अपने भेजे हुए पत्र वा लेख 
कम देखेंगे, जिस के लिए उन के साथ मुझे भी बड़ा शोक है। यह आशा 
रखना कुछ असज्भत न था कि वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्त्ताओं तथा 
निरीक्षकों के नाम भेजे हुवे पत्र तो, कम से कम, वेदिक यन्त्रालय में 
मिलेंग। और जब यह देखा जाता है कि ऋषि दयानन्द पत्रोत्तर देने के 
लिए बहुधा स्वयम्‌ केवल मसौदा बना कर ही देते थे और पत्र दूसरों से 
लिखवा कर भेजते शे, और साथ ही जब यह भी ध्यान में लाया जाता 
है कि ऋषि दयानन्द साधारण कामों में भो सावधान रहनेवाले थे, तो 
बड़े गूढ़ तथा आवश्यक पत्रों के मसौदे न पाकर बहुत ही आइचय्यं होता 
है। बदिक यम्त्रालय के प्रवन्धकर्त्ताओं तथा अन्य वेतनिक कम्मंचारियों के 
नाम भेजे पत्रों के वंदिक यन्त्रालय में न मौजूद होने का कारण तो स्पष्ट 
है । इन लोगों में [वे] कम थे जो निस्‍्वार्थ हो कर काम करते रहे हों । उन 
के अपने आच रण ऐये न थे कि वह अपने स्वामी की दी हुई शिक्षाओं को 
पवलिक के सामने रखने का हौसला कर सकते । कुछ ऐसे भी होंगे अपने 
बचाव के लिए ऋषि के दिये हुवे प्रशंसापन्रों की आवश्यकता थी । और 
शेष भाग ऐसा होगा जो ऐसे पृज्य विद्वान्‌ के हस्ताक्षर से आये पत्रों को 
क्रेवल आत्मप्रसाद रूप से ही अपने पास रखना चाहते हों । किन्तु जो पत्र 
जमंनी आदि देशों में भेजे गए और जो भारतवषं में निवास करनेवाले 
श्रद्धालु विदेशियों के नाम लिखे गये होंगे, उनके मसौदे अवश्य परोप- 
करारिगी सभा के अधिका रियों के पास मिलने चाहियें थे । 

किन्तु इस के न मिलने के का रण का अनुमान करना भी कठिन नहीं 
है। मुझे विश्वसनीय साधनों से पता लगा है कि ऋषि दयानन्द की बहुत- 
सी हस्तलिखित पुस्तक तथा पत्रादि पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्चा 
अपने घर उठा कर ले गये थे । मुझे यह भी पता लगा था कि वक्त पण्ड्या 
जी आर्य्य पुरुषों को धमकियां दिया करते हैं कि यदि वह अपने काबू आई 
हुई चिट्रियों को छाप देंगे तो आय्यंसमाज को बहुत हानि पहुंचेगी। इसी 
धमकी को लक्ष्य में रख कर मैंने १० भाद्रपद सं० १६६६ वि० का लेख 
दिया था, जिसका कुछ भी परिणाम न निकलने का मुझे शोक है। 
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में यहां फिर अपने पहिले लेख को दृह राते हुवे श्री पण्डथा मोहनलाल 
विष्णुलाल तथा अन्य ऐसे सज्जनों ठे, जिन के पास ऋषि दयानन्द का 
कोई पत्र हो, निवेदन करता हूँ कि जिस शर्त पर भी सम्मव हो सके वे 
उन पत्रों की नकल मुझे [प्र|दान करे । मैं विना इस विद्वार के कि उनके 
छापने से आस्यंसमाज को हानि पहुंचेगी, वा लाभ, उन्हें इस ग्रन्थमाला 
के द्वितोग भाग निकलते समय (यदि उसकी मांग हुई) छाप दूंगा । 


इस पत्रमाला में कुछ पत्र कई एक सज्जनों को अनावश्यक प्रतोत होंगे 
और कइयों की भापा उनको ऐसो अखरेगो कि उन्हें पड़ते समय वे मुझ 
पर बहुत ही क्रुद्ध होंगे । ऐसे सज्जनों को समझ लेना चाहिए कि 
पुरुष के आचार बहुत सी छोटी बड़ी घटनाओं के समूह से ही बनते हैं, 
जिनमें मे एक प्रकार की घटना को भी पाठकों से छिपाने पर वे उस पुरुष 
के जीवन पर ठीक सम्मति स्थिर नहीं कर सकते । यदि मैं भी इस समय 
“पत्रमाला” के संग्रहीता के स्थान में जोवन-वृत्तान्त का सम्पादक होता 
तो मैं भी कांट छांट से न चूकता, किन्तु मेरा अधिकार इस समय यह न 
था और जब ठीक तथ्य (78०(५) ही पाठकों के सामने रखने का कत्तव्य 
हो तो भाषा को बदलना भी एक प्रकार के अनधिकार जमाने के तुल्य ह्ठी 


है । 











मुद्रित पत्नों पर एक दृष्टि 

स्वासो प्रात्मानन्द के पत्रों' से पता लगता है कि शिमला समाज के 
स्थापन करने वाले पण्डित परमानन्द वाजपई तथा डाक्टर ठाकुरदास ये 
जो दोनों हमसे बिछड़ चुके हैं। लाला खुशीराम जो भी बढ़े पुराने अय्ये 
हैं जो सं० १८८३ ई० में कालिका आय्यंसमाज के मन्त्री थे। पृष्ठ ५ पर 
इटावा वाले पण्डित भीमसेन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचारणीय है'- 
“भीमसेन के होने से श्राप के पास कोई नहीं रहेगा' *। इससे ज्ञात होता 
है कि पण्डित भीमणेन की असलियत को श्री स्वामी दयानन्दजी के देह 
समय से कुछ काल पहले ही उनके कुछ सच्चे सेवकों ने समक लिया था। 
कंसे शोक की बात है कि कुछ आय्ये पुरुषों के वारबार की चेतावनी देने 
पर भी श्री स्वामी आत्मानन्दजी से उन के इतिहास सम्बन्धी अगाध ज्ञान 




















६. प्रस्तुत संस्करण में स्वामी झत्मानन्द जी के पत्र भान 
४६२, ४६५ पर छपे हैं! २. दर ०--भाग ३, पृष्ठ ५८६, पं० २२ 


पूर्णो रुख्या ४ 











छ्र सूमिका 


ध्क 


सज्जन ने भी प्रयत्न न किया जिससे 
मुल्य भाग हमारे लिए अप्राप्त हो गया। 

ईदवरानन्द के पत्र' व मनोरणज्जक हैं। ज्ञात होता है कि यह 
महाशय साधारण भाषा लिखना भा आय्यंसामाजिक पुरुषों के सत्सड्भ से 
ही सीखे शे। इनके _म जीवनच रित्र को इनके यहां दिए पत्रों के साथ 
मलाया जावे तो स्पप्ट सिद्ध होता है कि जो पुरुष बारबार पापों के लिए 
खुल दिल से प्रसिद्ध क्षमा मांगता है वह अपना सुधार करने के स्थान में 
कई बार अपने आप को निलेज्ज बना कर किसी सुधार के योग्य भी नहीं 
रहता । 

स्वामी सहजानन्३ के पत्रों' से ज्ञात होता है कि उन को संस्कृत को 
योग्यता बढ़ाने को लगन दी । अंग्रेजी सन्ध्या के अथुद्ध अर्थों के लिए शोक 
प्रकट करने! तथा समाजों को पुनर्जीवित करने के जो विचार स्वामों 
सहूजानन्द ने प्रकट किये हैं उतकों पढ़ कर झोक होता है कि ऐसे योग्य 
पुरुष को आय्यंसमाज क्‍यों न सम्भाल सका । इनके पत्रों में मास्टर दया- 
राम, बाबू (वत्तमान रायवह।दुर) मंगूमल, बाबू विष्णुसहाय तथा मास्टर 
मुर्लीधरादि के श्रम्मंभाव तथा पुरुषार्थ करा बहुत कुछ वर्णन आता है*। 
इनके पत्रों से यह भी ज्ञात होता है. कि स्वगंवासी महाराजा फरीद' 
बंदिक धम्म के श्रद्धालु थे” । 

पण्डित भीमसेन के पत्रों' से तो वही “टकाधम्म॑” की बू आती है, 
किन्तु उनके साथ 

पण्डित सुन्दर लाल जी (रायबहादुर) का पत्र* व्यवहार मिला कर 
_._] कृडबरानन्द के णत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३-४ में पूर्ण संख्या ४७६, ४६२, 
४&८, ५०२, ५११, ५२२, ५२५, ५३५, ५५४, ५७२, ५८१, ५८८, ५६२, ५६६ 
पर छोपे हैं। 

३. इनके पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३-४ में पूर्ण संख्या ३६५, ४२६, ४४२, 
४६४, ४८७, ५१५, ५२८, ५६७, ५६५, ५६६ पर छपे हैं। 

३. द्र ०--भाग ३, पृष्ठ ६२७, पं० €-११।॥ 

४. द्र०--भाग ४ पूर्णा संख्या ५६६ का पत्र, पृष्ठ ७३०-७३२३। 

४. द्र०---भाग ३, पृष्ठ ५४६, भाग ४, पृष्ठ ७३२, प० २-६। 

६. पं० भीमसेन के पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३-४ में पूर्णा संख्या २७१, 
२८३, २६०, २६५, ३०४, ३१५, ४२३; ५४३, ५५१, ५७३ पर छपे हैं । 

७. पं० सुन्दरलाल के पत्र इस संस्करण में भाग ३ में पूर्ण संख्या १७९, २४७, 





को ले द्ध करे का 


आय्येसमाज के इतिहास का बड़ा 
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ग्रह भी पता लगता है कि भोमपरेन और ज्वालादत्त ने हो वेदाजू प्रकाश 
के सर्ब अद्भू बनाए थे. और इस लिए उन ग्रन्थों की अथुद्धियों के लिए 
ऋषि दयानन्द को जिम्मेवार ठहराना जहां अनुवित हां उन ग्रन्थों 
का बह मान्य भो नहीं करना चाहिए जो उन्हें ऋषि दयानन्द के नाम के 
सम्बन्ध से इस समय प्राप्त है । रायबहादुर पण्डित लाल के पत्र सं० 
७* से बिदित होता है कि सं० १८८२ ई० से पहिले ही लाहौर आग्ये- 
समाज के सामयिक अधिकारी बंदिक यन्त्रालय को लाहोर ले जाने के 
पंछे पड़े हुए थे। (देखिये पृष्ठ ६५)* 
भारतमित्र के सम्पादक के नाम जो पृ० ६८ से 3३ तक छपा है बह 
न केवल थियोसोफिस्टों की लं।ला के विषय में ही ऋषि दयानन्द की 
सम्मति का परिचय देता है प्रत्युत वेद विषय पर भी उनकी सम्मति को 
यथावत्‌ प्रकाशित करता है। निम्नलिखित पंक्तियां बहुत ही शिक्षाप्रद 
हैः:-“और जो उन्हों ने यह लिखा है कि स्वामी जी ईश्वर वा ईश्वर की 
रणा युक्त हों तो उन का भाष्य निश्च॑म हो सके; मैं ईश्वर नहीं किन्तु 
ईइबर का उपासक हूं । परम्तु बेद म-ध्य के हितार्थ परमात्मा ने प्रकाशित 
किये हैं इस श्रभिप्राय से कि यहाँ तक मदुष्यों को विद्या और बुद्धि पहुंच 
सकेगी झौर इतने तक कार्य्य मनुष्य कर सकेंगे । इसलिए यावत्‌ मेरी बुद्धि 
और बिद्या है ताबतु रिष्यकणात हो कर वेदों का अर्थ प्रकाशित करता हैँ 
(२९-5० हा और सत्यार्थ होने से हा वेदों का नि््रान्तत्व यथावत्‌ सिद्ध है।” 
ठाकुर रघुनाथसिह के क्षत्रीत्व की उत्तेजक कहानी पृष्ठ 5५५* पर 
पढ़ने के योग्य है । यदि उस धमम्म॑माव क्रा आय्यं पुरुष पुनः स्मरण करेंगे 
तो इस सन्दिग्ध समय में भी धम्मं का बेड़ा पार होगा । 

























२७५, २८४, २६०, ३१६, हे 

2. इस विषय को जिस्तार से जानने के लिये हमारा “ऋ० द० स« के ग्रन्थों 
का इतिहास” का नवम अध्याय 'वेदाज्भप्रकाश और उनके रचयिता' दखना 
चाहिये। २. प्रस्तुत संस्करण में पूर्ण संख्या २६० का पत्र । 

३. प्रस्तुत संस्करण में द्र ०--भाग ३, पृष्ठ ३७३, पं० ५-६ । 

४. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' के पूर्ण संख्या 
८६३, भाग २, पृष्ठ 5८०-८८३ तक छपा है ॥ 

५- यह कहानी भ्रस्तुत संस्करण के भाग ३, पृष्ठ ४६४ पं० २७ से पृष्ठ ४६५ 
पं० ६५ तक देखें । 











उ्ड भूमिका 

ठाकुर नन्‍्दकिशोरसिह जो आजकल जयपुर की राजसभा के मन्‍्त्री 
हैं । इन के पत्रों' से विदित होता है कि आप वंदिक धम्मं के बड़े श्र 
भक्त थे। कंपे शोक की बात है कि ऐसे भद्र पुरुषों को योग्यता से धर्म की 
वृद्धि में सहायता लेने की शक्ति आयय॑ पुरुषों में लुप्त होती जाती है। इस 
के कारणों पर विचार कर के उन्हें निर्मूल करना चाहिये । 

गोरक्षा विषपर* में जो वृहत्‌ काय्ये ऋषि दयानन्द करना चाहते शे उस 
का वर्णन फुटकर पत्रों में कई स्थानों पर आया है। इन पत्रों से विदित 
होता है कि लाखों क्या करोड़ों हस्ताक्षर, गोवध रोकने के लिए करा हे 
बू टश गवनंरन्‍्ट की सेवा में भेजने का वे विचार रखते शे, और 
काय्य॑ में राजों महाराजों को भी सम्मिलित करना चाहते थे । 

पं० दासोदर शास्त्रो-(नाथद्वारा वाले) का पत्र बड़ा मनोरझ्जक 
है । 

भाई जवाहिर्रासह जी के पत्र बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। भाई जी पहिले 
लाहौर आय्येसमाज के मन्त्री थे | जब मैं सं० १६४: वि० में आरय्यंसमाज 
का सभासद्‌ वना उस समय भी आप उसी पद पर खुशोभित शे, और भाई 
दित्तसिंह जो के साथ मिल कर वेदिक धरम्म॑ प्रच:र का कारय॑ बड़े 
से करते थे। इन को ऋषि दयानन्द के शाहपुरा राज्य के लिए यांग्य 
आदमी मांगने पर लाहौर आय्यंसमाज ने भेजा था। इन पत्रों से लाहौर 
समाज के आरम्भिक विचारों का भी बहुत कूछ पता लगता है। भाई 
जवाहिरसिंह में एक गुण अन्य लाहौरी आय्यंसमाजियों से बढ़ कर था। 
जहां कुछ एक अन्य लाहौरी आसय्यंसामाजिक लं,डरों ने मरते दम तक 


























१. ठाकुर नन्‍्दकिशोरसिंह जी के पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३-४ में पूर्ण 
सख्या ३०३, ४०६, ४४६, ४४७, ४८८, ५०८, ५३६, ५५२ पर छतपे हैं! 

२. गोरक्षा के विषय में ऋषि दबानन्द ने जो झ्रानदोलन आरम्भ किया था 
उसके सम्बन्ध में ऋषि दयाननद के और उनको लिखे गये अनेक पत्र उपलब्ध होते 
है। उनके लिये द्वितीय भाग के आरम्भ में दी गई विषय सूची पृष्ठ ;६ तथा चतुर्थ 
भाग प्रारम्भ में छुपे प्राक्कन के पृष्ठ ५०-५२ देखें । 

३. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में पूर्ण संख्या ४५७, भाग ३, पृष्ठ ५१६-५१८ 
वर छग है। 

४. भाई जवाहरसिह के पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३-४ में पूर्णा संख्या ३६६, 
४११, ४३ , ४४०, ४५३, ४६४, ४७४, ४७५, ४७८, ५६०, ६०० पर छपे हैं। 
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आय्यंभाषा का लिखना न सोखा वा अम्यास न किया वहां भाई जी ने 
जिस मत को ग्रहण किया था उसके प्रवत्तंक की इच्छानुसार उस मत का 
साधारण भाषा का अभ्यास पुरुषार्थ मे आरम्भ कर दिया था । पृष्ठ १२५ 
पर का लेख' आजकल के उन नवशिक्षित बूढ़ों और पुर्जोश जवानों के 
लिए विचारणाय है जो अंग्रेजी तथा उर्दू की लाठी से ही आय्यंसामाजिक 
सर्वसाधारण के गले को हांकना चाहते हैं। 
भाई जवाहिरसिह के पत्रों के उत्तर में जो लेख ऋषि दयानन्द को 
के उनके प्राप्त करने का मैते प्रयत्त किया था, और उन 
प्रतिएं लेने की आज्ञा उक्त भाई जी से मांगी थो। किन्तु भाई जी ने उत्तर 
में लिखा कि यद्यपि उन्होंने वे पत्र पण्डित लेख राम को दिखलाए थे तथापि 
अब बे पत्र किसो ऐए्े स्थान में रक्खे जा चुके हैं कि उन का पता नहीं 
लगता | यदि वे पत्र मिल जाते तो ऋषि दयानन्द की बहुत सी सम्म- 
तियों का विस्पष्ट ज्ञान हो सक्ता । 


भाई जवाहिरसिंह जी के पत्रों से कई सन्दिग्ध मामलों पर प्रकाश 
पड़ेगा और उन लेखों से भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग भिन्न भिन्न परिणाम 
निकालेंगें; इसलिए मैं उन सब पर यहां कोई विचार नहीं करना चाहता। 
केवल एक विषय पर एके कछ वक्तव्य है। यह बात प्रसिद्ध है कि आय्य- 
समाज ह विपय में लाहौर समाज के स्थापित होने के दिन से हो “पुलि- 
टिकल वाडी” होने का दोष लगना शुरू हो गेया था । साथ ही यह स्पष्ट 
था कि उक्त आर्य्यसमाज के अतिरिक्त अन्य किसी आय्येसमाज पर यह 
दोष नहीं लगाया जाता था । मुझे भली प्रकार स्मरण है कि जब सम्वत्‌ 
१६४७ में एक डिपुटी कमिइनर के इस कहने पर कि आर्य्यसमाज एक 
“पुलिदीकल बाडी” है, मैंने उन के इस कथन का इढ़ता से निषेध किया 
था तो उन्होंने उत्तर में यही कहा था कि जालंधर आय्यंसमाज वा अन्य 
किसी आय्यंसमाज को “पुलिटिकल बाडो”” कोई नहीं कहता । किन्तु लाहौर 
आर्य्यसमाज को प्रायः अज्ञरैज राजनेतिक सभा समभते हैं। अब तक यह 
समझा जाता रहा है कि शायद इस के कारण आर्य्यसमाज लाहौर के 
आरम्मिक सर्व अधिकारों तथा कार्य्टकर्त्ता होंगे । किन्तु भाई जी के पत्र 
मे ज्ञात होता है कि शायद लाहौर आर्य्यसमाज की इस बदनामी के मूल 























2. यह लेख श्स्तुत्र संस्करण में भाग ३, पृष्ठ ५०३, पं० ३२ से पृष्ठ ५०४, 
बं० १२ तक छा है। 


६ झूमिका 


कारण आप हो हों । आप के दूसरे ही पत्र में (पृष्ठ १२० पर”)पाठक नीचे 
दिए वाक्य पाएंगे-- 

“हां कुछ पुलीटिकल (0॥४८७]) विद्या का स्वभाव से प्रेम है यांति 
समाज के सज्जन पुरुष यही कहते हैं कि तुम इस काम को अच्छा निबा- 
होगे” । 

उपरोक्त लेख से यह भी सिद्ध होता है कि लाहौर आर््यसमाज के 
पहिले काम करनेवालों में से केवल भाई जी ही राजनेतिक विद्या में निपुण 
समझे जाते थे। अब देखना यह है कि लाहौर आय्यंसमाज की राजनेतिक 
प्रसिद्धी का कारण क्‍या था। भारतवप में निवास करन वाले अंग्रेजों 
(४॥80-]70ं%॥5) का यह स्वभाव है कि उन का एक भाई भी जिस 
बात को जिस प्रकार लिख दे उसी लकौर पर सब चल पड़ते हैं; अपने 
स्वदेशी भाइयों के संदिग्ध लेख पर भी विदेश्ञी यूक्ति तथा प्रमाण को सुनने 
के लिये तय्यार नहीं होते | मेरा अनुमान यह है कि आय्यंसमाज के विषय 
में इस प्रकार के विचार मिस्टर जानकंम्पबेल ओमन साहेब (भा ॥0)गाा 
('४०9७९॥| 0शाक्षा) ने फंलाये थे जो गवनंमेंप्ट कालेज लाहौर में पदार्थ 
विज्ञान के अध्यापक (52९॥०८ 7:0८४५०॥) थे । पं० गुरुदत्त जी इन्हीं 
के शिष्य थे और जब शिष्य गुरु को बहुत पोछे छोड़ कर पदार्थ विद्या की 
अपेक्षा वेदों का अधिक मान करने लग गए तो गुरु को कुछ क्षोभ भी 
हुआ । इन्हों ने एक पुस्तक सन्‌ १८८२ ई० के आरम्भ में लिखी थी जिस 
का नाम रक्‍्खा था-- 

वातांश्ा जल रिलांडां0प5 800 5068). 

सबसे पहिले आय्यंसमाज को पुलिटिकल बाडी सिद्ध करने का इस 
पुस्तक द्वारा प्रयत्न हुआ था । उस पुस्तक में नए हाल, जो ओपे.सर साहेब 
को इज्ूलेण्ड बेदे ही मालूम हुए, बढ़ा कर उस का नाम अब 

(९एाआ5$ ८एडइ7005 8४० $0708२5॥705 
07 ॥४04 
रक्‍्खा गया है। इस नई पुस्तक का मुद्रण सं० १६०८ ई० में शायद इसों 
लिए किया गया कि उस समय की पुलिटिकल हलचल के रौ मे बहे हुए 


६. अस्तुत संस्करणा में आगे दिया गया उद्धरश भाग ३ के पृष्ठ ५०: की पं० 


१-२० पर छापा है । 
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पुरुषों में इस पुस्तक के प्रचार होने की अधिक सम्भावना थो | इस पुस्तक 
का निम्त लेख ठीक तौर पर बतला देगा क्रि आय्येसमाज के विषय में 
राजनेतिक दल होने का मिथ्या प्रलाप किस प्रकार आरम्भ हुआ पृष्ठ 
१४१ पर मिस्टर ओमन साहेब लिखते हैं-- 


“कर (89क्ाक्षात8) 8850 लल्काल्त छात्म फल णा- 
590४8॥ ९)फाढ5ड्ंता ती क्या ठज़ं।ंणा ब0एा ९ 7९5९॥-१8५ 
(6एलालाबवां0ा ती॑ साहा  ॥9493, | ॥8५९ 9९१, ॥॥6 
$99्यां 45 7९90९१ 0 ॥8४९ इच्ध॑त 40 क्षा 48॥8॥ ९९ 9 परशा 
जग0 एश्लााल क्‍0 शंज्रों ग्रा॥, | ॥89४८ एटा छा ल््ा]ए कांइटा ॥णा 
ग9 णां।व॥004, वा ॥6 फट्शा।ह ] 5६७ पा शिा?8आगला 
छ00॥0 8९ पफ़ र््वा)५ ग फल गराठ्या।३, क्ात व्वीताह पाला 
काकाला शांत फल्या छठछ)त 9० 60 00 ७8९, [॥6 ९४९९६५ 
० छ९३॥॥ ॥85 गरा॥्वत९ वाला 06वचा हंफऋट, एफ८७ जाए इट्शा 
शआाशलालत गा पाला 0265 व फल 0ए:20095 (!0 6 5परा 45 
पए, थाह | ९&॥70( 0७प फुल्लल्टांपट धीब्वा, 06 पाए 000 ४५७5६, 
पा€ 895 णी ॥०परा दवा] वाल 450 ०ण्ारा३ 00 00 गराएटा 
अादषा॥? क्षील पीर तां5ए0४८७ 0 ॥॥6 गाता ग्रांवतल्ाा ट६0६४९5 
0 ०एणालशा। ॥रफफुला85, ४९ ॥8५ फुला॥895 9९ ]ए६॥॥6९0 व 
॥९९0०शांयांगा३ क 5 59॥0श॥॥ ९ण१टागक्षांग्रा द्वा0 ९५४१५ 
डांशावल्क्षा। शिलंलांगा, णाल्ार0 99 6 क्ञा।एण९त क्‍0 98,8- 
॥78॥09, का लाए0082शा९॥ 0 ऐ [दाल ए0०३) 8लांशाएटड 
0 पा6 5९९ जारी ॥९ 00्रात॑ःत: फ़का0।॥]५ 85 6 ॥0- 
गाल छब५ ला एएणा 06 ॥९एशानान्रांगा ० 898४9, 800 
चा€ छणाव45 फल्ञा0च्या ब्वात वर्भांग्राज।ए५ गाज पफुणा 
कां$ ॥95. 05 ९७५ | त6 करांडस्‍03 ण॑ हा 07४३ ऊ$थ्ाक्ष 
[.,96 85 ।882, | ॥6 [बा कार एछ0ठड्राक्याग्रार छी ॥6 काओ- 
जटाइब्ाए ०ललाबांग एकाद्वा$ फल ि65ा8 गला: *# 
[एटाप्राट ४९७३7 0५ छा 3... $666८७&7 ५ 
कब डिथगशु [,शा0तार, ता 'िशांगानाएए * 6 6 5फांवट 
॥85, 4 [09 ए९ढ॥ ७४७५5 गरापती व. फोर पा0प्रड्आा5$ णी फ 
इल्या। 255. 7 
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अपने बच्चों सहित प्रात:काल यु. 
था । किन्तु अब सूये उदय पीछे तक लेटे रहते हैं। इससे अनु 
मान होता है कि पुराने आयों की तरह तुम्हारे गिरने के दिन भी समं+प 
आ रहे हैं । एक संन्‍्यासी के मुंह से ऐसा उपदेश अपने अन्दर कुछ विचित्र 
घटना नहीं रख सकता. किन्तु ओमन साहेब को इस के अन्दर ही आउये- 
सामा'जक मत कः पुलिटिकल उद्योगता का बज दिखाई देता है और उस 
की स्पष्ट साञी बह इस प्रकार वर्णन करते हैं--“आर्यंसमाज लाहौर के 
इतिहास में बहुत ही आरम्भ अर्थात्‌ सं० १८८२ ई० में उसके बापिकोत्सव 
के समयविभाग में निम्नलिखित विषय भी है; एक व्याख्यान भाइ (5'** 
$--(मतलब जवाहिरसिह से प्रतीत होता है)मन्त्री आय्येसमाज लाहौर 
की ओर से ]६७॥02॥79 (कौमियत-स्वदेशीयता) पर--और मै जानता 
हूँ कि यह विषय आयंसमाजियों के ध्यान में अधिक रहता ६”। यदि 
प्रोफेसर ओमन साहेब के टेड्े कटाक्षों की पड़ताल किसी अन्य समय के 
लिए छोड़लें तो भी स्पष्ट दीखता है कि उन के कटाक्षों के प्रबल कारों 
में गे भाई जवाहिरसिह जा के एक व्याख्यान का विज्ञापन ही है। अब 
जब कि भाई जी को आर्य्यस्माज से जुदा हुये २१ वर्षों से अधिक समय 
व्यतीत हो गया और आर्य्यसमाज के सभासदों ने बहुमत से अपने मन्तब्यों 
तथा कर्त्तव्यों का परिचय भी दे दिया तो उसी लकीर को पीटते जाना 
अन्य मतावलम्बियों का न्याय नहीं है । 


















पण्डित कालूराम (सेठों के रामगढ़ वाले) के दो पत्र' विशज्ञेष प्रकार 
से मनोरञ्जक सिद्ध होंगे। एक तो दीमक ने इन पत्रों को भूढ़ बना दिया 
है और उस पर पं० कालूराम को भाषा विचित्र-मेरी सम्मति मं जिन 
पाठकों का समय खालों हो उन्हें समय काटने का इसमे बढ़कर मनो रझ्क 
साध्रन न मिलेगा कि पण्डित कालूराभ के दोनों पत्रों की पहलियों के 
दूभते में उसे लगाव । 














१. ये दोनों पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३ में पूर्ण संख्या ४५०५, ४८६ पर 
छपे हैं । 
२. ये पत्र मनोरझ्जन पहेलियां बूकने के नहीं है। भाषा का ज्ञान न्यून होने 


झामका छ्&्‌ 






पण्डित कालूराम ऋषि दयानन्‍्द हे 
गड़ म एक स्थान बनवाया था जहां नित्य पत्याथयकाश की कथा बाजुड़ 
देश के सर्वे स/धारण में होतो थी । इन के सेकड़ों शिष्य थे जिन को विशे- 
षत। यह हुआ करती था कि जो शआाज्ञा उन्हें सत्पराथत्रर्मश में दिखला दो 
जाय उसे व शिरोधाय्य सप्रकते ये ।' कालूराम जा के स्थान में दो मेले 
प्रतिवर्ष होते »े जिन में भोजन का सत्कार सहस्रों पुरुषों का हुआ करता 
था। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ न जाने उनके स्थान की यह हिमा रही वा 
हीं, किन्तु उनके जावन में आर््यसमाज का बड़ा उत्तम कार्य होता 
रहा। 













मेर बालों के पत्रन--विशेष विचार से देखते के योग्य हैं। कमल- 
नयनशर्मा तथा मुन्नालाल? के पत्रों से विदित होता है कि अजमेर आय्य- 
समाज में परस्पर का विरोध ऋषि दयानन्द के जीवन में ही आरम्भ हो 
गया था । इस पत्रध्यवहार पर यदि आज की तिथि डालदी जावे तब भी 
कोई अचम्भे की बात न होगी । इस समय सर्वे प्रान्तो के आय्येसमाजों मे 
इसी दुर्घटना के दर्शन होते हैं। यदि आर्यसमाज को, उस के अग्रणों 
जीवित रख कर वेदिक धम्म॑ के प्रचार का साधन बनाना चाहते डे ता 
उन्हें इस रोग की जड़ का पता लगाना चाहिए। 


स्वामी केशवानन्द न जाने कौन थे जिन का वर्णन कमलनयन शर्मा 











और राजस्थानी भाषा में लिखे हे 
ध्यान से पढ़ने पर इनमें कई झावश्यक संकेत -मलता है। यथा--पृष्ठ 
४३६ पं० - & तथा पृष्ठ ४४० पं० ३ तक जोजपुर के प्रतापतिह जी का ईसाई मत 
की झोर भुकाव और उससे उन्हें बचाने की प्रार्थना। इसी प्रकार पृष्ठ ५७६ पर 
पोरक्षा सम्बन्धी पत्र थर हस्ताक्षर कराना । 





१. इस सम्बन्ध में “ऋ"० द० के पत्र और विज्ञापन! माग १, पृष्ठ (०६ की 
४ भी देखें। 

२. दःमलनथन शर्मा के पत्र इस संस्करण में भाग ३-४ में पूर्ण संख्या ४४८. 
॥६ १, ४८१, ५०५, ५१४, ५५६, ५६१, ५७५, ५८०५ पर छो हैं । 


ेप्पश 








३. झुन्तालाल के पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३-४ में पूर्णा संख्या २७३, रे८६ 


४०१, ५६३, ६०३ पर छे हैं। 











दर भूमिका 





क॑ पत्र में आता है! । इन्हों के पत्र सं० ४ में पृष्ठ १७१९ पर निम्तलिखित 
विचारणीय है “** --* सर्दार भक्तसिह इज्जिनियर हुए हैं। उन्हीं 
के दफतर में मैं भी काम करता हूं। वे कहते थे कि ग्रुजरात में मूलराज 
8... हम से मिले थे। और अव्यंसमाजों को पक्षपाती कहते थे इल 
कारण हमने और उन्‍्हों ने मिल कर एक संस्कृत पाठशाला जुदे हो कर 
नियत की हैं” । रायबहादुर मूलराज जी इस समय [हम] पर बड़ा उप- 
कार करेंगे यदि यह वतलाबें कि आरम्भ से ही आर्य्यसमाज के अन्दर 
किस प्रकार के पक्षपात ने घर कर लिया था। 

जोघपुर से जो यह समाचार प्रसिद्ध होना लिखा है कि स्वामी 
जो का देहान्त होगयाः यह तो एक बार नहीं कई बार कई स्थानों मे 
सुनने में आया था परन्तु प्रृष्ठ १९२” पर जो मारवाड़ राज के विकः 
होने का लेख है उस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ऋषि दयानन्द निर्भय 
हो कर धम्म॑ का प्रचार करने वाले उपदेशक थे और इस लिए ऋषि पद 
के अधिकारी । 

पण्डित घुकदेवप्रसाद के पत्र* के साथ जो पण्डित शिवकुमार शास्त्री 
का पत्र* अजमेर के पण्डित शालिग्राम के नाम का पृष्ठ २११ तथा 
२३१२ पर छपा है, उस से ज्ञात होता है कि श्री पण्डित शिव्रकूमार जी 
बराबर श्री स्वामी दय।नन्दजी का अत्यन्त मान्य करते तथा उनके उद्देश्यों 
के साथ अन्तरोय भाव से सहमत थे” । 


£. प्रस्तत संस्क्रण में द्रप्टब्य भाग ३, पृष्ठ ५३१, पं० १७; पृष्ठ ५४६, पं० 
३५; पृष्ठ ५७१, पं० ८; प्रृष्ठ ५६६, पं० २। इन स्वा० केशवानन्द के सम्बन्ध में 




















हमें भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हू 
२. इस पृष्ठ पर निदिष्ट अग॒ता उठरण प्रस्तुत संस्करण में भाग ३, पृष्ठ 





2७२, पं० ६-५ पर छुपा है। 

३. यह वर्णन हमें नहीं मिला । हां, भाग 
जी से फोजदारी होने का बर्तन मिलता है 

४. प्रस्तुत संस्करण में माग ४, पृष्ठ ७१७, पं० ८-६। 

५. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में माग ३, पृष्ठ ६२४ पर छुपा है । 

६. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३. पृष्ठ ६२५ पर छपा है। 

७. पं लेखराम कृत जीवनचरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ८१३ से ज्ञात होता है 
कि ये ऋ० द० द्वारा स्थापित काती की पाठशाल। में पढ़ाते थे। 





पृष्ठ ५६६, पं० ४-५ में स्वामी 








११ भूमिका दर 


बलदेव के पत्र- 
स्वामी महाराज के इः 
थी | यदि ऋषि दयानन्द एक बार लन्ड 
न जाने धर्म्मन्दोलन के काम को कंसा प्रबल पलटा मिलता ? किन्‍तू 
होना ही न था। व्रेफिकरे वलदेव से रोटो पर सेर करने के शौ 
भो बहुतेरे घुमते फिरते हैं। पृष्ठ २२० पर वर्णित “स्वामी गज्ज शजी/!* 
का पता फिर नहीं मिला । पृष्ठ २२१ पर विल्हौर वाले “मंगीलाल'' जी 
की बुकौती को जो बूम दे उसे मैं भी कुछ पारितोषिक देने को तस्यार हूँ। 

गोरक्षा- की ओर प्रथम ध्यान आकर्षित करनेवाले स्वामी दयानन्द 
हो थे। पृष्ठ २२७ पर दिये, योपीनाथ के पत्र" से विदित हाता है कि 
रामगढ़ वाले पंडित कालूराम ने इस थभ कार्य के लिए बड़ा परिश्रम 
किया था । एक सेठ ने मुके ठीक लिखा था कि आज कल की सब गो- 
शालाएं तथा पिज्जरापोल श्री स्वामीजी की ही मज्जल इच्छा के परिणाम 
हैं । 

भिनगा के भया राजेम्द्रबहादुर्रसह--का पत्र* पाठकों को बहुत ही 
बिस्मित कर देगा । इस पत्र से विदित होता है कि पुराने सत्यारथप्रकाश में 
किए मांस विधान की पुष्टि पश्चमहायज्ञ विधि के किसी आरम्भिक संस्करण 
से भी कुछ लोग समभते थे यद्यपि पुराने सत्यार्थर्काश से कुछ पहिले छपी 
पञुचमहायज्ञविधि में मांस-भक्षण का निषेध है' । मेरी सम्मति में इस पत्र 















१. प्रस्तुत संस्करण में उपरि संकेतित पत्र भाग ४ में पूर्णा संख्या ५६५, ५७७ 
पर छापे हैं। 

२ ऊपर बणित पृष्ठ संख्या के लिये प्रस्तुत संस्करण में भाग ४, पृष्ठ ६६५- 
६६६ देखें । इन गंगेश स्व्रामी जी के लिये इस चौथे भाग के प्रन्त में परिर्िष्ट ४ में 
पृष्ठ 5०२ पर श्री मामराज जी की टि० संख्या ४२-४३ देखें । 

३. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ४, पूर्ण संख्या ६०६, पृष्ठ ७४० पर छपा/है। 

४. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३, पूर्ण संख्या २२४ पृष्ठ ३१८ पर छपा 
है। 

५. यह पत्र शस्तुत संस्करण में भाग ३, पूर्ण संख्या ३७४, पृष्ठ ४५६-४५७ 
पर छपा है। 

सं० १६३१ में छपी पझ्चमहायज्ञविधि में न मांस-भक्षण का निषेव है और 

नाही विधायक वचन | हां, मृतक-श्राद्ध का खण्डन अवश्य है। 


घर भूमिका 


से बिस्मित होने के स्थान में सन्देह की निवृत्ति हो सकती है। जिन पुरुषों 
+ ऐसे पत्रों को दबाए रक्‍्खा है उन्होंने अधिकत: संदिग्बावस्था उत्पन्न कर 
दी है । यह पत्र संवत्‌ १६३६ के चंत्र में लिखा गया, और कार्तिक संवत्‌ 
१६४० वि० में स्वामीजो का देहान्त हुआ। उन की मृत्यु के १॥ वर्ष 
पहिले तक ज्ञात होता है कि उनका ध्यान मांस विधान को भूल की ओर 
किसी ने आकषित नहीं किया ।' यही कारण मालूम होता है कि मृतक 
श्राद्ध के विरुद्ध विज्ञापन देते हुए भी स्वामीजी ने मांस विषयक असुद्ध 
लेख का वर्णन नहीं किया । 

उदयपुर के महाराणा सज्जनसिह जी के यहां दोनों समय अग्निहोत्र 
होने का वर्णन जो प्रृष्ठ २३६ पर ही रालाल अथरवंणी ने किया है' उससे 
पता लगता है कि महाराजों की रुचि वंदिक कम्मंकाण्ड की ओर बढ़ 
चली थी । 

महाशय लक्ष्मण गोपाल देशमुख, असिस्‍्टेम्ट कलक्टर खानरेदश के पत्र 
यद्यपि केवल घड़ी की खरीदारी के सम्बन्ध में होने रो कई पाठकों का 
तच्छ प्रतीत होंगे, किन्तु मेरी दृष्टि में वे बहुमूल्य हैं। इन से पत्ता लगता 
है कि आय्यंभाषा तथा संस्कृत के प्रचार को जिस ऋषि दबाननद ने पुष्टि 
दी थी, यदि उसका अनुकरण उन के शिष्य करटे तो आज यह हीन दशा 
न दिखाई देती कि श्रार्य्ससमाज के कतिपय भूषणों को यह भी लिखते 
लज्जा नहीं प्लाती कि यदि उनसे उत्तर प्राप्ति की इच्छा हो तो उनके 
नाम पत्र इज्धलिश वा उद्ूं भाषा में हो भेजा जावे । 








६. यह लिखना भी उचित नहीं है। सं० १६३३ में छलेसर के ठाकुर मुकुन्द- 
सिह के पत्र में, जो प्रस्तुत संस्करण में पूर्ण संख्या १६०, भाग ३, पृष्ठ १२६ पर 
छुपा है, उल्लेख है। इस पत्र का जो उत्तर ऋ० द० ने दिया था बह भाग १, पूर्ण 
संख्या ३६४, पृष्ठ ४२७ पर छपा है। हमने दोनों पत्रों को अन्तिम बार स० १६३६ 
के काशी गमन-काल का मानकर सं० १६३६ के प्रकरण में छापा है। ठम्तुतः ये पत्र 
सं० ६६३३ के हैं। इसकी पूरी विवेचना के लिये हमारे इसी भाग में छपे प्राक्कथ्न 
के पृष्ठ ०-१३ तक देखें । म० मु शौराम जी को ठाकुर मुकुन्दसिह का और उसके 
उत्तर में लिखा ऋ० द० का पत्र उपलब्ध नहीं हुआ था। 

२. हीरालाल अथवंणी का यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ४, पृष्ठ ७२२ 
पर छपा ती इसी पृष्ठ की पं० ११-१२॥ 

३. ये पत्र प्रस्तुत संस्करण में क्रमश: भाग ३, पृष्ठ ६११ तथा भाग ४, पृष्ठ 











भूमिका डे 


मुबई प्राय्यंसमाज के सन्‍्त्री के पत्र में पृष्ठ २४६ को समाप्ति पर 
कंसे हृदयवेधक शब्द' हैं जो आज भी उसी प्रकार सर्व आर्य्यंसमाजों में 
गूंज रह हैं--“काय्यं करनेवाले बहोत कम है [कि] अपना तन मन घन 
लगा के करें, वाक्यविलास करने वाल बहोत हैं” यह शिकायत उस समय 
तक दूर न होगी जब तक कि सदाचार को ही धम्मंशोलता_ की जड़ न 
समभ लिया जावे। 

मन्‍्त्री सेबकलाल क्ृष्णलाल जी का पत्र सं० ६९ जनमत की पुस्त 
के विषय में बड़ा मनोरंजक है; इस मत की पुस्तकों के दर्शन भो स्वामी 
जी महाराज को इन्हीं सज्जनों द्वारा हुए थे। पृष्ठ २७५१ से ज्ञात होता है 
कि जून १८८३ ई० में स्वामी आलाराम आय्यंसमाजी बन कर मुम्बई 
पहुंचे हुए थे और उस समय तक संशकृत कुछ भी नहीं जानते!थे; किन्तु 
उस भाषा का अभ्यास हृढ़ता से कर रहे थे। उस समय श्री स्वामी जी 
के चरणों में पूरो श्रद्धा रखते थे“, किन्तु आज अन्‍्यों से बिगड़ने के कारण 
अपने पूर्व गुरु को गालोप्रदान कर रहे हैं। काल को विचित्र गति है ! 

लालजी त्रेजनाथ व्यास के पत्रों से (जों पृष्ठ २०० से २०५ तक दिए 
गए हैं)“ बिदित होता ६ कि स्वामी जी के इस पंचभौतिक देहत्याग करने 
से कुछ मास पहिले ही मुम्बई झा््यंसमाज की अवस्था ढोली पड़ गई 
था । अन्य कई आय्यंसमाजों की निबंलता का हाल भी इन्हीं दिनों के 











६६३ पर छपे हैं। इन दोनों पत्रों के 
पन्नोत्तर देने की प्रार्थना की है। द्र ०-- 

१. ये झागे लिए 
पर छते हैं । 

२. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३, पूर्ण संख्या २४, पृष्ठ ३३१-३३४ 
तथा ३३४-३३६ तक द्रष्टब्य है। 

३* इस पृष्ठ पर उल्लिखित स्वामी झालाराम का उल्लेख प्रस्तुत संस्करण में 
भाग ३, पृष्ठ ५५४८ पं० ८-१८ तक है । 

४. स्वामी झलाराम का भाग ४, पूर्ण संख्या ६१८, पृष्ठ ७४५-७४६ पर छपा 
पत्र भी देखना चाहिये। 

५. इन पृष्ठो संकलित लालजी वैजनाथ व्यास के पत्र प्रस्तुत संस्करण में 
भाग ३, पूर्णा संख्या ४३६, ४६३; भाग ४, पूर्ण संख्या ५६४, ५७६ पर छत 


हैं । 





में लक्ष्मण गोपाल देशमुख ने संस्कृत में 
पृष्ठ ६१२, ६६४॥ 
छब्द प्रस्तुत संस्करण में भाग ३, पृष्ठ ३०७, पं० १६-२६ 

















बढ भूमिका 


लिखे हुए पत्रों से विदित होता है । न केवल यही, बल्कि अजमेर, लख- 
नऊ, करुखाबादादि के पत्रों से यह भी विदित होता है कि ऐसी अनुचित 
अवस्था बहुधा कुछ सभासदों के €्वाथंवश होने तथा परस्पर के विद्वष मे 
'पन्न हो चली थी ।' यह सच है कि ऋषि के परलोकग्मन के कुछ बर्षो 
पीछे एक विचिन्न प्रेम तथा पवित्रता की लहर उठो थी किन्तु परस्पर के 
हंप तथा सदाचार की अविद्यमानता ने उस लहर को भी बिलझुल बंठा 
दिया है।' यदि वदिक धम्मं का पुनरुद्धार अभोष्ट ६ तो आर्यसमाज के 
अग्नणियों को आचा र संशोधन का कोई विशेष उपाय सोचना चाहिए। 

कवि सुखरास अ्यस्वकराम का पत्र केवल एक नमूने का दिया है 
जिससे ।बदित होता है कि लोगों में उस समय धामिक विषयों के आन्‍दों 
लन की जिज्ञासा केवल श्री स्वामी दयानन्द जी के उपच्शों से ही उत्पन्न 
हुई थी। पृष्ठ २६२ पर जिस प्रस्थ [दयानन्द सरस्वतिवु' भाषण]' का 
“अहमदाबाद गुजरात बनक्युलर सुसाइटो” के पुस्तकाऊुय में विद्यमान 
होना बणित है और जिस का मूल्य ॥) लिखा «, दया वह पूना वाले 
व्याख्यान ही थे वा उन से भिन्न कोई पुस्तक थी ? इस का पता लगाना 
चाहिए। 




















लाला मथुरादास का पत्र* [पृष्ठ ३०५ पर] बतलाता है कि उन्होंने 
जो ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का संक्षिप्त अनुबाद उद्ू में प्रकाशित किया 
था उस में श्री स्वामी जी की सम्मति नहों लो थी । उन्होंने कुल छपी हुई 
प्रतियां वेदिक यन्त्रालय में दे दी थीं। अच्छा ही होता याद उन्हें न व्रेचा 
जाता जिस से बहुत सी भूलों से सर्वे साधा रण का बचाव होता । 

धम्सवीर पण्डित लेखराम का एक ही पत्र'. देवनागरी अक्षरों मं 
लिखा हुआ, मिला है यह पत्र विचित्र है। लाला कन्हैय॒लाल अलखधारी 
न्द्रमणि की पुस्तकों से इन्होंने अन्य मत्रों के खण्डन को शिक्षा 








१. इसके लिये इसी भाग में छपे हभारे प्राक्कबन के पृ-ठ ५३-५४ दखें। 
तक पहुंच चुकी है। 
ग॑ संख्या २८५, पर 





२. यह सस्थति वर्तमान में अत्यन्त शोचदीय 
यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग 
१ पुस्तक के निर्दे! के लिए 
३ देखें । तथा चतुर्थ माग के प्रारम्भ में 

५. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ४, पृष्ठ ७४३-३४४ प' 












रण 





क्क्रण्न का पृष्ठ ३७ दे 


जा में भाग ३, पूर्ण संख्या ३ 









भूमिका पर 


ला थो इसलिए मुन्शो इन्द्रमणि के साथ श्रो स्वामी जी का विगाड़ उन्हें 
सह्य न था । श्र स्वामी जी के जीवन-वरित' में मुन्शी इन्द्रमणि के माः 
पर जो कुछ लिखा है उत्तका इस पत्र के साथ मुकाविला करते से विदित 
गता है कि पण्डित लखराम जी सत्यग्राही बड़े हृढ़ थे। एक बात और 

विदित होती है। वदिक धम्मं में प्रेम उत्पन्न होते हो पण्डित लेखराम ने 
देवनागरी अभ्षरों का अभ्यास आरम्म कर दिया था और अपनी भाण 
की अगुद्धियों के कारए अपने कत्तव्य-पालन में किखित्‌ भी नहीं प्रवराते 
क्र. 

स्थासी झ्रालारास का पत्र* प्रृष्ट ३१२ तथा ३१३ पर उन को विचित्र 
जीवनी पर बडा प्रकाश डालता है 

शड्भूग समाधान का अवसर विरोधियों को तो बहुत मिलता रहा 
किन्तु बड़ा ही शोक है कि जिस समय आग्यंसमाजियों के दिलों में धम्मं- 
विषयों के आन्दोलन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई उस समय ऋषि के परलोक 
गमन की तय्यारियां हो रही थीं! पृष्ठ ३१४, ३१५ पर क्षेमकरणदास 
का पत्र मुक्ति विषय के प्रइन टुक्त कंसा हृदयवेधक है? । उधर जोधपुर में 
विष टेने की तथ्यारी दुष्ट कर रहे हैं और इधर प्यासे धर्म्म का मम 
जानने को जिज्ञासा कर रहे हैं। * है हैं कि अभिमान और 
द्रेष के अन्धका र से अन्त्रे किए गए आय्येसमाजी तत्र तक भी अपने धर्म के 
भूल-ख्रोत वेद १२ विचार करने को उद्यत नहीं होते । 

रेहरादून के एण्डित ज्योतिःस्वरूप का एक लेख पृष्ठ ३१६* पर वेय्या- 
करणों के पड़ने योग्य है । 

ऋषि की स्वाभाविक शान्ति तथा सत्य प्रियता का नमूना देखना हो 
तो पृष्ठ ३३३ रे ३३७ तक साधु अमृतराम नवीन-वेदान्तीं तथा परण्डित 
































द्र०-- जीवन चरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ६६३६-८५४। 

२. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ४, पूर्णा सख्या ६६८, पृष्ठ ७४४-७४६ 
घर छपा है। 

३. पं+ क्षेमकरणदास जी का यह पत्र प्रस्तुत सस्करण में भाग ४, पृष्ठ ७०७- 





प९ छुपा है। इनके प्रइत के बिपय में इसी भाग के आरम्भ में छः प्राक्कथन 
के पृष्ठ ३-८४ तक विः से लिखा है ॥ 
४ यह पं० ज्योतिःस्वरूप का निदिष्ट लेख प्रस्तुत सः 


३६०, पं० ६-१५ तक छपा है। 


























दद भूमिका 


गोपालराव हरि का पत्रव्यवह्व र' अवश्य पढ़िए । 

लखनऊ ग्राय्यंसमाज के आरम्मिक भगड़े के विषय में पृष्ठ ३३5५ से 
३६६ तक के पत्र', जो उमय पञ्ष ने श्री स्वामी जी के नाम लिखे, इस 
लिए दिए गए हैं कि पाठक यदि वत्तंमान समय की अव्यवस्था को दूर 
करने के लिए कुछ शिक्षा लेना चाहें तो ले सकें । 

इन पत्रों में पृष्ठ ३५६ पर की निम्नलिखित पंक्तियां कुछ विचार 
साध्य हैं। महाश्व रामाधार वाजप्रई ने एक स्थान पर अपने आख्ये- 
समाज के अधिवेशन से उठ जाने का कारण यह बतलाया था कि उनका 
सन्ध्या का समय हो गया था । उतर में हरनामप्रसाद जी मन्‍्त्री लिखते 
“आर सन्ध्या बन्दन के विषय में तो समाज विषय भो अनेक प्रकार 
के धर्म सम्बन्धो देशोन्नतिकारक और परोपकारक होने के कारण न्यून 
नहीं वरन अधिक है श्र इतहा प्रत्यक्ष प्रमाण स्वपोजो हो सह(राज को 
देखिए ।” 

आय्यंसमाज में इस प्रकार की अविद्या अब तक फंली हुई है जिससे 
बड़ी हानि हो रही है। स्वामीजी महाराज संन्यासी थे। संन्यासी का 
दिन-रात ही स्वाध्याय में व्यतीत होता है। संन्यास का अधिकार ही तब 
होता है जव स्वभावतः ही दिनरात ओशम्‌ का ध्यान रह सक्रे । संन्‍्यासी 
सर्व बाह्य बच्धनों मे मुक्त होता है इस लिए उसके वास्ते कोई विशेष समय 
वा नियम सन्ध्योपासन का नियत नहीं । किन्तु प्रत्येक गृहस्थ के लिए तो 
दोनों कालों की सन्ध्या हो सर्वोत्तम स्वाध्याय है। इसे ब्रह्मयज्ञ कहा है 
और पांचों सहायज्ञों में इसका प्रथम पद है। इस समय भी आय्यंसमाज में 
ऐसे उत्तर सुनने में आते हैं जिन से अपने कानों को दुःख पहुंचता है-“हम 
सन्ध्या से भी उत्तम काम कर रहें हैं।” क्या आज जो नास्तिकपन की सी 
लहर आर्य्यंसमाज के किसी किसो विभाग में उठ रही है, वह इसी अनि- 
यम का परिणाम तो नहीं ? विचा रशोलों को अवश्य सोचना चाहिए। 


१. झमृतराम वेदान्ती का पत्र श्रस्तुत संस्करण में भाग ३, पृष्ठ ४८८-४६० पर 
छपा है । पं० गोपालराब का पत्र पृष्ठ ४६०-४६२ पर देखें। 

२. उक्त पृण्ठों में छो रामावार वाजपेयी के पत्र प्रस्तुत संस्करण के भाग ३, 
पूर्णों संख्या २६७, ३५४; (तथा अन्यों के) पूर्णो संख्या ३४२, ३४२, ३५३, ३६१ पर 
देखें । ३. द्र०--भाग ३, पृष्ठ ४३१, पं० ३२ तथा पृथ्ठ ४३२, पं० १॥ 

४, द्र०--भाग ३, पृष्ठ ४३२, पं० श-८ | 
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भूमिका छ 


महाशय भोलानाथ जो मन्‍्त्री आय्यंसमाज बरेली के पत्र! (प्रृष्ठ ३६७ 
से ३७१ तक) के साथ यदि ऋषि दयानन्द का चौबे कन्हैयालाल के नाम 
का पत्र"(पृष्ठ ३८४,३८५) मिलाकर पढ़ा जाय तो पता लगेगा कि वर्गा- 
श्रम धर्म के जिस उच्च शिखर पर ऋषि हमें ले जाना चाहता था अब 
तक भी हम उस से बहुत नीचे खड़े हैं । 

प्रइन स्पष्ट शब्दों में यह है--“क्या आय्येसमाज ने उस आदर्श तक 
पहुंचने के लिए, जिस को लक्ष में रख कर ऋषि दयानन्द ने उनको बुनि- 
याद डाली थी, कोई पग आगे उठाया है ?” ऋषि दयानन्द का लक्ष क्या 
था उन के निज कथित जीवन वृत्तान्तः के अन्तिम छब्दों से भलीभांति 
प्रकट होता है--'ईव्बर से प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक स्थान में प्रार्य्य- 
समाज स्थापित हो कर प्॒त्ति पूजा आदि दुष्ट आचार बन्द हो जावें, बेद 
शास्त्रों का सच्चा भ्रथ समभ में झरावे और उन्हीं के श्रनुकूल लोगों का 
आचरण होकर देश को उन्नति हो जाबे।” यह स्पष्ट है कि वंदिक ज्ञान 
का समभझाना और उसके अनुकूल आच रण कराने का प्रयत्न करना आय्यं- 
समाजों के स्थापित किये जाने का उद्ृंश्य था; अर्थात्‌ कम को ज्ञान के 

नुकूल सांचे में ढालना त्येक आय॑ का धर्म है। क्या इस धर्म के पालन 
करन में प्रयत्न हो रहा है ? जितना प्रयत्न ज्ञान ओर क्रिया को अविरोधो 
करने में होगा उतनी ही आयंसमाज की सफलता समभी जायगो। 

बंदिक मयादा के अनुसार मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य दुखों से छूटकर 
वरमानन्द का प्राप्त करना है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्णाश्रम धर्म 
साधन हैं। कर्मंकाण्ड का सार वर्णाश्रम धर्म का पालन है। इसलिये यदि 
आय्यंसमाज ने वर्णाश्रम धर्म के पालन में कोई पग बढ़ाया है तो 














यह पत्र प्रस्तुत सस्करण में भाग ३, पूर्ण संख्या ३३५, पृष्ठ ४(४-४१६ 
तक छपा है 

२. ऋ० द० का कन्हैयालाल चौवे के नाम लिखा पत्र भाग २, पूरां संख्या 
५७०, पृष्ठ ६०६-६०६ पर छवा है। 

३. यह निज क'थत जीवन-वृत्तान्त पूना के पन्द्रहवें व्याख्यान में कहा था। 
उसी के अन्त के ःब्द यहां उद्धृत किये हैं। हमने इस वर्ष (सन्‌ १८७४ में) पूना के 
प्रतिदिन के व्याख्यान के मराठी भाषा में छपे ट्रैक्डों से सीधा आये भाषा में अनुवाद 
करके पून। के प्रवचन छापे हैं, (पुराने अनुबाद बहुत भ्रष्ट हैं) साथ में बम्बई के 
प्रवचन भी छापे हैं। द्र०- 'ऋ० द० के आस्त्रार्थ और प्रवचन” अथवा “पूना वम्बई 
प्रवचत! । 














द्छ भूमिका 


समभता चाहिग्रे कि अपने लक्ष को आर चल रहा है; अन्यवा उस्र को 
दशा शोचनोय समझी जायगी। 

पहिले आश्रमव्यवस्था के सुधार की ओर दृष्टि देना चाहिए। बिना 
संस्कार के सुधार होना कठिन है, और सारे संस्कार आश्रमव्यवस्था के 
अन्तगंत हैं, इस लिए यदि हमारी आश्रम व्यवस्था सुधर न रही हो तो 
आर्य्यसमाज का अभी वाल्यावस्था में स्थित समझा जायगा । 

पहिला आश्रम ब्रह्मचर्य है । क्‍या आर्य्यसमाज ने अपने गत ३३ वर्षो 
के जोवन में इस आश्रम के सुधार के लिए कुछ प्रयत्न किया है ? इस प्रश्न 
का उत्तर स्पष्ट है। जिस वस्तु का अभाव हो उसका सुधार कंसे हो सकता 
है ? गृहस्थ और संन्यास का आभासमात्र तो ऋषि दयानन्द के उपदेशों 
से पहिले भो विद्यमान था; इस लिए उन का सुधार हो सकता था। किन्तु 
ब्रह्मचर्याश्रम का तो नाटक भी उड़ चुका था, इस लिए उस के सुधार के 
कुछ अर्थ ही न थे। हां ब्रह्मचर्य्यश्रम को पुनर्जीवित करने की आवदय- 
कता थी। इस समय ब्रह्मचर्य्याश्रम के पुनर्जीबित करने के लिये आर्य्य- 
समाजों को ओर से बड़ा प्रवल प्रयत्न हो रहा है। गुरुकुलों का स्थापित 
होना इस प्रयत्न का प्रत्यक्ष प्रमाण है। किन्तु फिर भी यदि गुरुकुलों के 
प्रबन्धकर्त्ताओं मे पूछा जायगा तो वे बतलावेंग कि केवल पाठशाला तथा 
ग्राश्रम खोल देने से ब्रह्मचर्य्याश्रम का भविष्य नहीं सुधर सकता । 

पेन्रिक संस्कारों का सन्‍्तानों पर बड़ा असर पड़ता है। माटा के तो 
सब॑ स्वभावों का सन्‍्तान में पुनर्जन्म होता है। आचार्य कुल की रक्षा का 
पूरा फल तभी प्राप्त हो सकता है जब कि गुरुकुलों में प्रवेश करने बाले 
बालक त्था बालिकाओं के माता पिता अपने आचरणों के सुधार की ओर 
६ष्टि डालें और अयोग्वता की अवस्था में सन्तानोत्पत्ति की क्रिया को ही 
पाप समभें। मेरा यह मतलब नहीं है कि वत्तमान गुरुकुलों में आचाय, 
अध्यापक तथा अधिष्ठाता आदर पुरुष हैं। मैं जानता हूँ कि उनमें बहुत 
सी भ्रुटियें हैं जिन के दर हुवे बिना पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
किन्तु याद छात्रों के अन्तःकरणों में पेत्रिक संस्कार उत्तम जमे हुवे हों 
और उन के शरीर भी स्वस्थ ब्रह्मचारी माता पिता के अज्ों के अज्ज हों 
तो उन के तेज से उन के संरक्षकों के अन्त:करण भी आप से आप शुद्ध 
होते जाएंगे। परिणाम यह निकला कि जब तक ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश 
करने वालों के पैत्रिक संस्कार थुद्ध न हों तथा उन के संरक्षकों के शरीर 
मन तथा आत्मा पवित्र न हों तब तक ब्रह्मचर्याश्रम का सुधार कठिन है; 
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अर्थात्‌ गृहस्था श्रम की यगुद्धि पर ही ब्रह्मचर्याश्रम की स्थिरता का निर्भर 
है जहां ब्रह्मचारियों की उत्पत्ति का श्रोत गृहस्थ है वहां आचार्य अध्या- 
पकादि भी गृहस्थाअ्रम में पूर्ण शिक्षा लाभ कर के ही ब्रह्मचारियों को 
संसार मां के कंटकों से बचाने में क्ृतकार्य हो सकते हैं । 

तब गुहस्थ पर ही ब्रह्मचर्याश्रम का निभंर है इसमें क्या सन्देह है, 
और इस में भी कुछ कक्तव्य नहीं कि गुहस्य ब्रह्मचय से ज्येष्ठ आश्रम 
है। किन्तु मनु भगवान्‌ इस को सर्व आश्रमों में ज्येष्ठ (बड़ा) बतलाते 
हैं । यह माना कि समय के क्रम से गृहस्थ का दर्जा वानप्रस्थ तथा संन्यास 
के नीचे दिखाई देता है किन्तु सारे आश्रमों का श्रोत होने से इसे ज्येष्ठ 
आश्रम बतलाया गया है। इसलिए इस की अवस्था के विचार से प्रथम 
अन्य आश्रमों की अवस्था पर थोड़ी दृष्टि डालनी चाहिये। वानप्रस्था- 
श्रम का इस समय सबंथा अभाव है । गृहस्थ में आनन्द की इच्छा से लोग 
प्रवेश करते हैं । गृहस्थ स्त्री-पुरुषों की भोग क्रियाओं के बाह्य चित्र को 
देख कर मोहित हो सौन्दर्य की तलाश में आंख मू द कर वत्तंमान प्रणाली 
का गृहस्थ भोगना आरम्भ करते हैं। ठोकर लगते हा आंख खुलती है; 
तब पता लगता है कि गुलाब के फूल के सौन्दयं के साथ कांटे भो हैं जित 
से बचे बिना सर्व॑ साधारण के लिए गुहस्थात्रम नक॑ धाम बन रहा है । 
जिन्‍हों ने अविद्यारूपी निद्रा को त्याग दिया और अपने धर्म को समभ कर 
मृग तृष्णारूपी सौन्दर्य का पीछा छोड़ दिया उन के लिए तो वही गुहस्थ 
स्वर्ग लोक बन गया और उस के कत्तंब्यों को पालन करने में ही उन्हें 
शान्ति मिल गई | उन के लिये सम्भव है कि वे गृहस्थाश्रम की अवधि को 
पूरा करके वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करें और अपने गृहस्थ के निराक्षणों 
पर पुनः विचार कर के आगे चलने की तस्थारी करें। किन्तु जो पुरुष 
केवल सांसारिक सौन्दर्य रूपो मृग तृष्णा के पीछे ही भ्रातुर हो कर भाग 
रहे थे, वे बानप्रस्थाश्रम में “लोहे के चने चबाने” कब श्रासकते हैं, वे सीधे 
संन्‍्यासाभ्रम की श्रोर दौड़ते हैं। इस लिए वानप्रस्थाश्रम को पुनर्जीबित 
करने के लिए भी पहिले गृहस्थाश्रम के सुधार की आवश्यकता है । 

क्या संन्‍्यासाश्रम की अवस्था ठीक है ? आयंसमाज के सभासद्‌ कृतघ्न 
नहीं हैं और इसलिये वे आय्यंसमाजिक उन संन्धासियों की प्रशंसा करते 
है जो वेदिक धर्म के प्रचार का काय्यं करते रहे हैं वा अब कर रहे हैं । 
किन्तु क्‍या हमारे संन्‍्यासी महात्मा स्वयम्‌ इस बात को अनुभव नहीं करते 
कि यदि वे आश्रमाताश्रम उन्नति करते हुये सच्चे ब्राह्मण बनने के पश्चात्‌ 


अक 
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संन्यास धारण करते तो संसार की भी मलाई होतो । संन्‍्यासो कम्मंकाण्ड 
के सब बन्धनों से छूट जाता है। क्या उस प्रकार जेसे सिकखों के गुरु 
“बन्धन तोड़” कर “निर्वान” हो गये थे ? नहीं, प्रत्युत उस प्रकार जसे 
कि ब्रह्मवादियों ने वर्णन किया है । सूत्र, शिखा, सन्व्या, अग्निहोत्र कोई 
बन्धन भी संन्यासो के लिये नहीं रहता । किन्तु क्यों ? इस का उत्तर उप- 
निषदों में लिखा है-- 
(१] सशिखं बन कृत्वा बहिः सूत्र स्यजेद दुघ:। 
यदक्षरं परं ब्रह्म तत्‌ सूत्रमिति धारयेत्‌॥ 
(२] बहिः सूत्र त्यजेद्रि्वान्‌ योगयुत्तममास्थित:। 
ब्रह्मभावसय सूत्र घारयेद्यः स चेतनः ॥। 
(३] शिखा ज्ञानमथी यस्य उपवीतइच तम्मयस्‌ । 
ब्राह्मण्यं सकल॑ तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ।। 
[४] निरोद्धका ध्यान संध्या वाक्कायक्लेशवर्जिता । 
सन्धिनी सबभूतानां सा संध्या हां क दण्डिनासू ॥ 
संन्‍्यासी को शिखा सहित यज्ञोपवीत का सूत्र त्याग करने का क्‍यों 
आदेश है ? इस लिये कि जिस मनुष्य को परमात्मा की सामीप्यता सं 
कालों में प्राप्त तथा ज्ञात है, जिस के रोम रोम में ओ३म्‌ रम रहा है, 
उसके लिये चितावनी के किसी चिह्न की भी आवश्यकता नहीं । जिस का 
शरीर तो क्या, मन और आत्मा भी पवित्र हो गया हो और जिसके ब्रह्म 
रन्‍््र में ज्ञान का चक्र चल रहा हो उसे सूत के तागे तथा बालों के चिह्न 
से सहायता लेने की क्या जरूरत है भर जो क्षण क्षण में ब्रह्म के ध्यान में 
ही निमग्न रहनेवाला प्राणी मात्र को समदृष्टि से देखता हो, उसे काल 
विश्वेष में ध्यान लगाने की आवश्यकता क्‍यों ? और योगयुक्त संन्‍्यासी को 
अग्निहोत्र का बन्धन तो बांध ही नहीं सकता । क्‍्योंकि-- 
लघुस्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्ण प्रसाद स्वरसोध्ठवं च । 
गन्ष: शुभो सृत्रपुरोषमल्प॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥ 
दुर्गेन्‍्ध को दूर करने के लिए वह यत्न करे जो दुग्गन्ध फंलाता हो। 
जिसके समीप दुर्गन्‍्ध नहीं आ सकती उसे दुर्गंन्ध के दूर करने के प्रयत्न की 
भी आवश्यकता नहीं । 
क्या आज कल के संन्‍्यासी स्वयं न मान लेंगे कि ऊपर की कसौटी 
पर चढ़ने के योग्य वे नहीं हैं । सांसारिक पुरुषों से भी बढ़ कर धघनोपाज॑न 
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में लगे हुए हों, और इसलिए जिनको राग ह्वेष में विवश होकर फंसना 
जो अज्ञान की निद्रा के वश्लीभृत होकर विषय भोग को ही अ'नन्‍्द का 
साधन समझ रहे हों, जिन के मन और आत्मा तो दूर रहे, शरीर भी शुद्ध 
न हों क्या उन को शिखा, सूत्र अग्निहोत्र, सन्ध्यादि बन्धनों का त्याग 
करना योग्य हैं? ऊपर के प्रइन पर दृष्टि डालते ही ऐसे पुरुष, जिन के 
विषय में गुसाई तुलसीदास लिख गय्रे हैं किः-- 

परहित हानि लाभ जिन्‍्हकेरे । उजरे हे विषाद बसेरे ।। 

हरिहर जस राकेस राहु से । पर भ्रकाज भद सहसबाहु से ॥ 

आय्यंसमाज के संन्यासियों को मेरे विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न करेंगे; 
किन्तु मैं इन महानुभावों को तनिक भी दोष नहीं देता । जब पांच सहख्र 
बर्षों से गिरते गिरते गृहस्थाश्रम रूपी सागर की दक्षा वह हो गई है जो 
किसी से छपी हुई नहीं तो तीनों प्रकार की एषणाओं से सववंथा न मुक्त 
होते हुए भी आज कल के संन्यास-वेषधारी जो कुछ सेवा धर्म की कर रह 
हैं वह भी थोड़ो नहीं हैं। तब क्या सन्देह है कि जब तक गृहस्थाश्रम का 
सुधार न होगा तब तक संन्यासाश्रम भी जो सं आश्रमों को मर्यादा में 
रखने का साधन है, अपना कत्तंव्य पालन करने में समर्थ न होगा । 

अन्तिम परिणाम यह निकला कि सवंआश्रमों के सुधार का निभंर 
गुहस्थाश्रम पर हो है और उस के सुधार के लिए आवश्यक है कि वर्णव्य- 
वस्था की प्रणालि ठीक हो। पश्चिमीय देशों में जो आयापन्थ तथा 
नास्तिकपन की लहर उठ रही है और मनुष्य समाज को निगल जाने के 
लिए तय्यार है उसे निबंल करने का सिवाय वर्णव्यवस्था की ठीक स्थिति 
के और कोई साधन नहीं है । तब क्या यह परिणाम निकालना कठिन है 
क वर्णव्यवस्था को उस की गिरी हुई अवस्था से जब तक न उठाया 
जायगा तब तक आय्यंसमाज अपने उदृब्य की ओर एक पग भी नहीं उठा 
सकता । 

धम्मं विषयों पर प्रामाणिक व्यवस्था को जंसी उस समय आवश्यकता 
थो अब भी वेसी ही है। शोक कि इन पत्रों के जो उत्तर ऋषि दयानन्द 
की ओर से दिया गए वह नहीं मिल सकते नहीं तो बहुत से सन्देहों की 
निवृत्ति आप से आप हो जातो । 

खुन्नीलाल बिद्यर्थों का पत्र' (पृष्ठ ३९६ तथा ४०० पर) केवल यह 








१. यह, पत्र इस संस्करण में माग ४, पृष्ठ ७३८-७३६ पर छपा है। 


श्र भूमिका 


दिखाने के लिए दिया गया है कि “तुकबन्दी का शौक” किसी विशेष 
जाति, पंक्ति वा आयु झ्रादि की “मीरास' नहीं है । 

खड्गज्ञान का नमुना एक पृष्ठ ५०१ बाले पत्र' से भी मिलता है। 

महाशय प्रभुदयाल का पत्र', पृष्ठ ४०२, ४०३, सिद्ध करता है कि 
इन महानुभावों का दर्शनों के आय्यंभाषा युक्त भाष्य का परिश्रम ऋषि 
दयानन्द के सत्सज्भ का ही परिणाम था। 

पण्डित ज्वालादत्त के पत्नों' से न केवल यह विदित होता है कि ऋषि 
दयानन्द के नाम से जो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं उनमें बहुत कुछ हाथ अन्य पण्डितों 
का था, जिसके कारण उन ग्रन्थों में अनेक अशुद्धियां रह गईं हैं; बल्कि 
यह भी पता लगता है कि इन लोगों के परस्पर के रागद्वेष तथा अन्तरीय 
कुटिल भावों के कारण भी उस महान आत्मा के उद्देश्य को बहुत कुछ 
हानि पहुंचती रही है। पण्डित ज्वालादत्त ने योग्यता कहां से सम्पादन 
की उसका पता ४१८ पृष्ठ से लगता है:'--“अब मामा जी ने लिखा है 
कि तुम्हारा महाभाष्य हम भेजदेंगे ! गलती जो आपने निकाली मैं स्वी- 
कार करता हुं, यह [मेरा] दोष है'*** ” मुंशी समर्थंदान से इन की 
बनती ही न थो* और दिनरात जले बुझे हुए रहते थे । इस असन्तुष्टता के 
कारण इन्होंने और क्या अनथ करना चाहा था उक्ष का वर्णन तब करूंगा 
जब मुझे शेष पत्रव्यवहार छापने का अवसर मिलेगा। इन लोगों की 
लीला का कुछ परिचय रायबहादुर पण्डित सुन्दरलाल के पत्र' मे मिलता 
है जो पृष्ठ ४२३ से 4९६ तक छपा है। 

१. यहां पृष्ठ ५०१ छुपा है। म० मु शीराम सम्पादित पत्रब्यवहार में केवल 
४७२ पृष्ठ हैं। पूर्वापर के अनुसन्धान से यहां पृष्ठ संख्या ४०१ मानें तो वहां भी 
खड्गज्ञान का नमूना नहीं मिलता। हां, ऋ० द० द्वारा किये गये प्रतिमा-पूजनादि 
अण्डन के प्रभाव का तो उस में वर्णन है। ग्रत: खड्गज्ञान शब्द विचारणीय है। 

२. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३, पृष्ठ ५०५-५०६ पर छपा है। 

३. पं० ज्वालादुत्त के पत्र प्रस्तुत संस्करण में माग ३, पूर्णो संख्या २२३, २३४, 
२३५, २३६, २४०, २४६, ३५१ रर छते हैं। 

४. आगे उद्भ्रियमाण पाठ प्रस्तुत संस्करण में माग ३, पृष्ठ ३३०, प॑० २४- 
२७ पर छपा है। 

५. भाग ३, पृष्ठ ४२५-४२७ पर छपा पूरा पत्र पठनीय है, विशेषकर पृष्ठ 
४२६, पं० १०-१६ तथा पृष्ठ ४२७, पं० २४-२५।॥ 

६. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३, पृष्ठ ४७२-४०५ तक छपा है; 
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दानापुर के रासनारायणलाल का पत्र पढ़ने योग्य है, जिसपे पता 
ड़ लगता है कि सं० १८८२ ई० में आय्यंसामाजिक पुरुषों का प्रेम बड़ा ही 
उत्साह जनक था । पृष्ठ ४३० पर कंसे मनोहर शब्द हैं' । इस पत्र से यह 
भी ज्ञात होता है कि ग्रन्थकतुत्व को टांग आय्यंसमाज के मेम्बर उसो 
समय तोड़ने लग गए थे। पृ० ४२६ पर जो ग्रन्थ-संशोधन के लिए सभा 
का प्रस्ताव पेश किया गया है' उस की आज भी वेसी ही आवश्यकता है 
जंसी उस समय थी । 
द्वारकानाव का पत्र* पृष्ठ ४३२ से ४३६ तक इस लिए दिया गया 
है कि ऋषि दयानन्द के धम्मंप्रचार के गौरव को लोग समझ सके । जहां 
राजों, महाराजों, सेठ साहुका रों, घुरन्धर संस्क्रत के पण्डितों तथा विदेशों 
विद्वानों में दयानन्द के विहनाद ने हलवल मच। दी थी, वहां साधारण 
पुरुषों को भी विद्योन्नति के लिये न्‍्यौछावर करने के लिए तय्यार कर 
दिया था। 
समाप्ति के समीप माई भगवती" तथा लाला जीवनदास के पत्र* दिए 
हैं वे पहिले सद्धम्म-प्रचारक पत्र में छप चुके हैं। श्ब से अन्तिम पत्र मुन्शी 
समयंदान जो के हैं' जिन्हें कबल दिग्दशनमात्र समझना चाहिये। मेरे 
पास अब तक इतके पत्र बचे पड़े हैं कि यदि उन्हें छपाया जावे ता ५०० 
पृष्ठों की एक और पुस्तक तय्यार हो जावे'। वंदिक यन्त्रालय के 








१. रामनारायण लाल का यह पत्र भाग ३, पूर्णे संख्या ३०६ पर छपा है। ये 
मनोहर शब्द इसी पत्र में पृष्ठ ३८८, पं० २१-२६ तक पढ़ें । 
२. द्र०--वही पत्र भाग ३, पृष्ठ ३८८, पं० ७-१४ तक। 
३. यह पत्र प्रस्तुत संस्करण में माग ४, पृष्ठ ६६०-६६५ तक छपा है। 
४. माई भगवती के पत्र प्रस्तुत संस्करण में भाग ३, पूर्णा संख्या ३६२, ३७५ 
>> पर छपे हैं। 
५. लाला जीवनदास के नाम लिखा ऋ० द० का पत्र प्रस्तुत संस्करण में माग 
२, पूर्ण संख्या ६५६ पर छपा है। 
६. मुन्शी समर्थंद्ान के उक्त पत्र इस संस्करण में भाग ३, पूर्ण संख्या ५३१; 
भाग ४ , पूर्णे संख्या ५३८५, ५४५, ५५० पर छापे हैं । 
७. पं० भगवदृत्त जी के पास लाहौर में ऋ० द० को भेजे गये लगभग ५०० 
5. पत्रों का संग्रह था (जिन्हें श्री मामराज जी ढूढ कर लाये ये)। वे देश-विभाजन के 
समय वहीं छूट जाने से नष्ट हो गये । इस प्रकार श्री मुशीरामजी और पं० मगवद्त्त 





ध्ड भूमिका 


प्रबन्धकर्त्ताओं # लम्बे पत्र-व्यवहार के अतिरिक्त बहुत से अन्य उपयोगी 
पत्र बच रहे हैं। इन सब के अतिरिक्त उन अंग्रेजी पत्रों के अनुवाद भो 
छपने चाहिएं जो वेदिकमेगेजीन में निकल चुके हैं। किन्तु इन स्व पत्रों के 
मुद्रित करने का विचार उस समय तक रोकना पड़ता है जब तक यह 
पता न लगे कि जो पुस्तक मैं आज समाप्त कर के सवंसाधारण के हाथों 
में देने लगा हूँ उस का कुछ आदर होगा वा नहीं । 


इस प्रकार की पुस्तकों का छपना दो तरह ही हो सकता है। या ता 
काफी ग्राहक बन जावें जिनके अग्रिम भेजे घन ने छपाई का काम हो 
सके, वा कुछ उदार पुरुष छपाई के लिए घन देदें । पहिले ढज्ु में क्लेश 
बहुत रहता है जिन के कारण मैं उसको वर्त्ताव में नहों ला सकता । दूसरे 
ढज्ज पर काम हो सकता है । यदि एक वा कई भद्र पुरुष मिल कर ५००) 
जमा कर दें तो पत्र-व्यवहार का दूसरा भाग भी छप जायगा। 

ग्रन्थ को समाप्ति पर मुझे अपने प्रिय भाई पण्डित ब्रह्मानन्द को 
धन्यवाद देना है जिन्होंने ग्रन्थ के संशोधनादि में मुझे सहायता दे कर 
बाधित किया । 

शान्ति भवन । | 

जालन्धर शहर । 5 
प्रविष्टा १७ फाल्गुन सं० १६६६ वि० ( 


रे 


जुन्शी राम जिज्ञासु 





गो प्रकाझन-योग्य पत्र उन्हें आवश्यक-साधन प्राप्त न होने से नष्ट हो 
गये । इससे समाज की कितनी मारी हानि हुई, इसका अनुमान लगाना भी कठिन 





श्री पं० चमपति जी द्वारा लिखित 
भूमिका 


गुरुकुल के संस्थापक श्री महात्मा मुन्शोराम जी ने १६६६ वि* में 
“ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार” प्रकाशित किया था। उस संग्रह में 
ऋषि के पन्न कम थे। अधिक पत्र वे थे जो अन्य सज्जनों ने ऋषि के पास 
भेजे थे। इस के पढ्चात्‌ श्री पं० भगवदृत्त जी ने चार भागों में “ऋषि 
दयानन्द के पत्र तथा विज्ञापन” मुद्रित कराये । इन संग्रहों में केवल ऋषि 
के पत्र संगृहोत हुए हैं । पटियाला रियासत के राज-ऐतिहासिक श्रीयुत 
किशोरोसिह जी की कृपा से हमें ऋषि दयानन्द के राजपूताना-सम्बन्धो 
पत्र-व्यवहार के कुछेक संग्रह प्राप्त हुए हैं। इनमें ऋषि के अपने पत्र भी हैं 
और ऋषि के नाम अन्य महानुभावों के पत्र भी । इन संग्रहों को हम “ऋषि 
दयानन्व का पत्न-ब्यवहार--द्वितोय भाग'' नाम से प्रकाशित कर रहे हैं । 
ये पत्र ऋषि के जीवन के अन्तिम भाग से सम्बन्ध रखते हैं। अतः इन में 
प्रकट की गई ऋषि की सम्मतियों की प्रामाणिकता बहुत अधिक है। 


राजाओं में ऋषि की कितनी अधिक प्रतिष्ठा थो ? किस प्रकार 
प्रत्येक नरेश ऋषि के दर्शनों के लिए लालायित रहता था ? किस निर्भी- 
कता और फिर किस नीति-निपुणता से ऋषि उनके वेयक्तिक जीवन तथा 
राज्य-शासन का एक साथ सुधार कर रहे ये ? इस प्रकार के अनेक 
विषयों पर इन पत्रों के अध्ययन से प्रकाश पड़ता है। कई पत्रों में उपदेश- 
रूप से ऋषि के राजनेतिक सिद्धान्त उल्लिखित हैं। उनसे ऋषि की 
प्रकाण्ड नीतिज्ञता प्रमाणित होती है । आय॑ संस्कृति मे प्रगाढ़ प्रेम, प्राणी- 
मात्र के लिए असोम दया, गोरक्षा की विशाल आयोजना, राजऊुमारों को 





१. यह भूमिका श्री पं० चमूपति जी ने स्वसम्पादित 'ऋ० द० का पत्र-ब्यव- 
हार' भाग २ में प्रकाशित की थी। उसे सुरक्षित रखने के लिए हम इसे यहां छाप 
रहे हैं। इसी भूमिका के ग्रन्त में उक्त पत्र-व्यवहार में निदिष्ट व्यक्तियों का ठा० 
किशोरसिंह द्वारा लिखा जो परिचय छपा है, उसे भी साथ में दे रहे हैं। 

२. ऋण द० के ये पत्र "पत्र और विज्ञापन' भाग ४ में यथास्थान छापे हैं। 





3] भूमिका 


घनुवेद-शिक्षा के लिए क्षात्रशाला खोलने का उद्योग--इत्यादि प्रकरण 
बार-बार पाठकों के दष्टिगोचर होंगे । ऋषि के जोवन-चरित लिखन में 
इन पत्रों की सहायता का महत्त्व अकथनीय है । 


आयंे-भाषा के निर्माण तथा प्रचार में ऋषि दयानन्द का कितना बड़ा 
हाथ है ? इस प्रश्न का उत्तर भी ये पत्र अपनी मूक वाणी से दे रहे हैं। 
ऋषि के साथ पत्र-व्यवहार करनेवाले पण्डित हैं, राजा हैं। उन के पास 
योग्य लेखक रहे होंगे । परन्तु उन की भाषा को तुलना ऋषि की भाषा से 
कर जाइये । आकाश-पाताल का भेद प्रतीत होगा । ऋषि के पत्र ऋषि 
के हाथ के नहीं, लेखकों के हाथ के लिखे हुए हैं। ऋषि ने उन मे यत्र-तन्र 
संशोधन अवश्य किया है परन्तु वह संशोधन स्वभावत: अ्रपूर्ण रहा है। 
शब्दों के शुद्ध संस्क्ृतरूप के पक्षपाती रहते हुए भी ऋषि कहीं-कहीं 
सामान्य लोगों में प्रचलित उच्चारण के अनुसार भी शब्दों के लिखे जाने 
को सहन कर गये हैं। “असक्य'” “सतकार” और “युक्ती” तो शायद 
लेखक के प्रमाद का परिणाम ही हैं, क्‍योंकि अन्यत्र “अशक्य”” “'सत्कार” 
और “युक्ति” मलते ही हैं । परन्तु कहीं “क्रष्णसिह” और कहीं “किसन- 
सिंह”- यह विकल्प जरूर ऋषि की प्रचलित भाषा-प्रियता का परि- 
चायक है। 


इन पत्रों के छपवाने में हमने “मक्खो पर मक्खो मारना” ही उचित 
समझा है। मूल-लेख के अनुसार शुद्ध-अशुद्ध ज्यों का त्यों धर दिया गया 
है । मूल-पत्रों के अनुरूप ही उनकी नकल कराने का कठिन कार्य गृरुकुल के 
वेदोपाध्याय श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यालद्भार ने कराया है। मुद्रित होते 
समय पुस्तक के प्रूफ इसो विश्वविद्यालय के अयंश्ञास्त्र के उपाध्याय श्री 
वं० केशवदेव जी वेदालद्भार ने देखे और संशोधन किये हैं। इन दोनों 
महानुभावों का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ । 


ऋषि के पत्र-व्यवहार के इस भाग में छोटे-मोटे ११ संग्रह समाविष्ट 
किये गये है। अन्तिम दो संग्रह शेष पुस्तक के मुद्रित हो जाने पर प्राप्त 
हुए । अतः उन्हें पुस्तक के अन्त में स्थान दे दिया गया है। उन में जो पत्र- 
व्यवहार समा विष्ट किया गया हैं, वह उन्हीं दो महानुभावों- श्री कवि- 
राजा श्यामलदास जी तथा श्री कृष्णसिह बारहट जा--के साथ हुआ है 
जिन के साथ किया गया अन्य पत्र-व्यवहार इस स पूर्व के संग्रहों में संक- 
लित हुआ है । एक ही महानुभावों के साथ हुए पत्र-न्यवहार का दो पृथक्‌ 
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स्थानों में मुद्रित कराने का कारण उनके विभिन्न भागों की भिन्न-भिन्न 


समयों में प्राप्ति है। 

पू-प्राप्त & संग्रहों के साथ-साथ एक दसवां संग्रह भो प्राप्त हुआ 
था । इन दस संग्रहों के आधार पर मेरा एक लेख लाहौर के मासिक 
आर्य” की पौष १६८८ वि० की संख्या में प्रकाशित हुआ था। उस में 
एक स्थल पर इन संग्रहों और इन में समाविष्ट हुए पत्रों को संख्या इस 
प्रकार दी गई हैः-- 

/.«-««+-“दस फाइलें ऋषि के पत्र-व्यवहार की ऐसो मिलीं जिन में 
१४ पत्र और उपदेशावलियां तो ऋषि के अपने हाथ की लिखी हुईं, या 
लिखवा कर अपने हाथ से संशोधित को हुईं, और ५६ पत्र राजस्थानीय 
रजवाड़ों के राजाओरों या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संगुहोत हैं ।” 

प्रकाशित किये जा रहे इन संग्रहों के देखने में प्रतोत होता है कि 
प्रथम & संग्रहों में ऋषि के पत्र तथा उपदेशावलियों को संख्या तो वास्तव 
में १४ हो दे परस्तु ऋषि के नाम लिखे गये पत्रों को संख्या २४ है। पृष्ठ 
५१ पर दी गई विपय-सूचि' में पत्र सं० ५ तथा ६ एक हो पत्र की दो 
प्रतियां थीं। इन में से एक ही मुद्रित कराई गई। उवरितिदिष्द १० 
फाइलों में से एक फाइल ग्रुम हो गई थी। उसमें एक हा पत्र था। सो 
“आयें” में प्रकाशित मरे उपर्युक्त लेख द्वारा सुरक्षित रहा। आगे चल 
कर उसी लेख में लिखा है:-- 

“काइल सं० १० जाघपुर नरेश के अन्त:पुर में रहनेवाली एक दासो 
को राम कहानी है । उसे राजा के किसी मुसलमान मुसाहिब के कुत्सित 
अत्याचा रों को शिकायत है। दासी के हृदय में आत्म-सुबार का पुण्य 
कामना उदय हुई है। इसी से वह इस पत्र द्वारा ऋषि के पतित-पावन 
चरणों में आई है । पत्र एक रहो से कागज पर टूटे फटे अक्षरों में लिखा 
हुआ है। दुखिया के पीड़ित हृदय ने मानों जीणं-शीर्ण पत्र का रूप ग्रहण 
किया है-- 

ब्ञाप से एक अरज स्त्रि की तरफ सु माजुम होथ ऊ्िि वो स्त्रि जोबपुर 
महाराज की स्त्रि के पास दासी ह सो वो मेरे पास पठाती है और घर्म की 
इच्छा पण पुरी ह सो उसके विध्न ह्‌ कि जोधपुर महाराज के पास मरजी- 











६. बह पुष्ठ संख्या और विषय सुची पं० चमूपति द्वारा सम्पा० भाव २ की है। 
२. यह तंत्र प्रस्तुत संग्रह में भाव ४, पृष्ठ ७२५ पर छत्रा है। 
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दान मुसलमान रता सो वो जबरदस्ती सु ब्रन्याय कर हे; मन उपरान्त जो 
उसके कर्णो नही कर तो राजा से कुछ जुटी साची वात करके कंद करा देवे 
तथा ओर कोइ तर सु उनकी फजीती कर देव जीण सु कार्णों नहीं करती 
श्रो दुख और उसका सब भुजब करतो नरंग की निसाणों ह सो भ्रब मन 
कोई करणो चाही जे ओर से इस का फंदा मासु' निकरन वाको उद्यम तो 
कर रहि:हु सो परमेद्वर को किरपा करने बचु तो बचु सुकुह झौर भ्रव 
मैं श्राव सों करू हूं की पाइचातापायु' के लिये श्रोर झागे के वण कांही 
करणो चाहिए जिससे में पाप सु बच्चु और द्विव्य से तथा सरीर सु मारी 
सामर्थ होव जिस समुझ बंदउ मुकतु और मांस तथा मद्य खान पान तो में 
सब छोड़ दियो ह्‌ और अरब वास्ते आप फरमाव जिण मुजब करूं ञ्रे समा- 
चार दुसरान फुरमाव नहीं सो इस पत्र को जुबाव लोख नहीं रावसी। 
फाइल स० १०” 

इस से स्पष्ट है कि गुम हो गई दसवीं फाइल में केवल दासी ही का 
पत्र था जो “आयं” को उक्त संख्या से उद्धृत कर दिया गया है। 
राजाओं के पत्रों में एक दीन-हीन दासी की पुकार का कुछ विशेष महत्व 
है | ऋ!ष की सर्वेप्रियता का यह अति उज्ज्वल प्रमाण है। ऋषि रंकों के 
उतने हो थे जितने राजाओं के । 

जंसे ऊपर कहा जा चुका है इन ६६ पत्रों के मुद्रित हो चुकने के 
पश्चात्‌ श्रीयुत किशोरीसिंह जी ने दो संग्रहों में ऋषि दयानन्द के आठ 
और पत्र भेजने की कृपा की । उन्हें मिला कर सम्पूर्ण पत्रों की संख्या ७७ 
हो गई है। ७६ पत्र पुस्तक में छपे हैं और एक पत्र ऊपर भूमिका में । पृष्ठ 
१७३ पर दिया गया पत्र सं० ४ एक पूर्व-मुद्रित पत्र की प्रति है, परन्तु 
उस में पूर्व-प्रति से कुछ पाठ-भेद पाया जाता है सो पाद-टिप्पणि में 
प्रदर्शित कर दिया है। 

पृ० १८१ पर कविराजा इ्यामलदास जी के नाम ऋषि का पत्र' सं० 
१ दिया गया है। इस प्रृष्ठ की पंक्ति € में “मांसाहारादि*” के पश्चात्‌ 
कोई शब्द स्पष्ट छूट गया प्रतीत होता है। ऋषि ने घोड़े पर चढ़ने की 
तरह मांसाहार का भी निषेध किया है। इस सम्बन्ध में मेरे एक प्रश्न के 
उत्तर में श्रीयुत किशोरीसिंह जी लिखते हैं:-- 











२. यह पत्र ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! भाग २ में पृष्ठ ८5३२-८३३ पर 
छपा है। २. द्र०-ग्ही, माग २, पृष्ठ 5३२, पं० १७। 
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कु कांड रण्राल्लांणा | क्‍ल्यालाएश' णाढ वालंवेधा। वी 
ज़$ वरक्ाबाट्त क्‍0 गाल एच 6 हुब्चशाक्षंब शिवााव] 988 वीं 
आंग्राइटा ॥ ७७५ 3५ 00095:-- 

छा6 989४ जी्रीर इच्नद्ा जी एब४ आपीह पर गांड 700 व 
वा ि्योबाता॥ ?480९ 0. 0प्राक्ठ छेबड॥, सी5$ लाशा॥655 
धवाक्षाशुंब 52 ु]का शाही वीं) रिकशोशुंब शिक्षा॥) क्‍85] छ0 
कराए 7९एट7८0 वितला वशत्पा काजाशा शंशी वी एल्या। तीटार 
गा गांड क्लाज्ञाक्षा, >पाताह तीढ ए0प्राइ९ट णी॑ एणाएटाइल्कांणा 
$ज्ञ्यातां वी 00 चिप! जाती शल्य तांला €8४7कयं३ धीक्षा।। 
छ४5 ३] ०णुंब्टल्त क्लात एशाब्षएवत ताक 8४९४ शं8०णा ॥0 
ज़ण्याक्षा 00069, $फ्ञथ्षाएं हक की 7९एए क्याक्षा:९व ॥व गरां। ७७५ 
गर06 हालाहधा-शंणाह ऐश परल्वा, छठ 50 धाढा तपााई 
फ्रां$ जा हि ॥९ ॥80 ड्रल्एटा क्‍00९००१ गाल क्ात ीणाशी 
76 छाद्या (बच्ोशुंक वीं, व छा 00 <्एी (एछ० तीतीला 
फए३ शांत घाट, छ०्परांत जीत] तागीएपी। क्‍0 8९ 0056 800] 
एब्शाशुंक्र व $कशुणा।वंटा एच ताक पां$ड छ8७ ॥00 006 0 5 
करा 30०१ छत क्‍0 कांड छा श्याताबलादा५8 विणा ॥5 शटा॥ णं।॥. 
]॥ 570 ० &। फाड़ कर ॥९6 8 ४९४९ वि गिणा शिक्षी4- 
उ्भुंब शाग्राणाप आह गड तत्शा। ग ]928 ५. एए ॥॥ 9 
6छ॥ 0०80 ॥ 940 ५. 

इस अंग्रेजो लेख का आयं-भाषा में अनुवाद इस प्रकार होगाः-- 

इस सम्बन्ध में मुझे एक घटना स्मरण है जो सुझे कविराजा शामल- 
दास जी ने स्वयं सुनाई थो। वह यह हैंः-- 

एक दिन जब स्वामी जी नौलखा बाग में अपने कमरे में बेडे थे, 
(उदयपुर) नरेश महाराजा सज्जनसिह जो, कविराजा शामलदास जी 
तथा मेरे पूज्य पिता ठाकुर किशनसिह जी उन के दश्शनों के लिये गये। 
बात करते-करते स्वामी जी ने मांसाहार के दोष बताए | कविराजा जी ने 
इस पर आपत्ति उठाई और कहा कि मांस खाने से मजृष्य के शरीर में 
शक्ति रातों है। स्वामी जी ने उत्तर दिया:--मांस को अपेक्षा दूध अधिक 
शक्ति देता है। ऋषि ने कहा:--मैंने सारी श्रायु मांस को कभी हाथ 
नहीं लगाया । और चाहे अब मेरी श्रायु कबिराजा जी से बड़ी है तो 
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भो यदि आप दो को मैं अकेला कलाई से पकड़ लू तो श्राप को उस का 
डराना कठिन हो जाय | इस पर कविराजाजो का प्रत्युत्तर यह था कि 
इसका कारण दुग्धाहार नहीं किन्तु ग्राजन्म ब्रह्मचयं है। यह होते हुए भी 
कबिराजा जी महाराज शंभूसिह जी के परलोक सिधारने के १६२८ वि० 
से लेकर उनके अपने देहान्त १६४० बि० तक शाकाहारी ही रहे। 

इस घटना से ऋषि के पत्र के अभिप्राय के विषय में सन्देह का कुछ 
भी स्थान नहीं रह जाता। ऋषि ने कविराजा जी के आपात्त उठाने से 
उन्हें मांसाहारी समझा है और रुग्ण दक्षा में पथ्य के रूप में उन्हें मांसा- 
हार से रोका है । 

पत्रों में जिन महानुभावों के नाम आये हैं, उन में से कुछेक का परि- 
चय भी श्रीयुत किशो रंसिंह जी ने दे दिया ६ । इस से पत्रों के समभने में 
सहायता मिलेगी। मैं इन संग्रहों तथा इस परिचय के लिए इन ठाकुर 
महानुभाव को हार्डिक धन्यवाद देता हूँ। 


गुरुकुल कांगड़ी, | ॥ ् 
। 
हरद्वार | है चमूपति 
तिथि १६ फाल्गुन, श्ध्ध्शर्‌ (६ मुख्याधिष्ठाता 


४! 


संक्षिप्त परिचय 


श्री मोहनलाल विष्णुलाल जी पंड्या 


श्री मोहनलाल जी मथुरा के निवासों शे, आरम्भ में क' 
श्यामलदास जी से मथुरा में मिले और उन से उदयपुर राज्य में कोई 
नौकरी दिलाने के अर्थ प्राथंना की । स्वामी जी से मद्रा में मिले । स्वामी 
जी ने कविराजा जो तथा महाराणा साहब को पत्र लिखे जिस में पंडया 
जी को राज्य में कोई स्थान देने की सिफारिश थी। तदनुसार उन्हें राज्य 
में नौकर रख लिया गया | स्वामी जी के उदयपुर पधारन पर दबार ने 
स्वामी जो की सेवा में इन्हें निमुक्त कर दिया। वहां आप लिखने पढ़ने 
का काये करते थे । फिर स्वामी जी को सिफारिश से उदयपुर में महद- 
राज सभा ((7रथ (०ए्रा0 में मेम्बर करा दिया। वे आयंसमाज उदय- 
पुर के स्व-ःथम मंत्री रहे । 

१६४८ वि० में पण्डचा जी 0८ 00५ की मेम्बरी से च्यूत करके 
दीवानी हाकिम (४; 30०४० नियुक्त हुए, इसे इन्होंने अस्वीकार कर 
दिया । इसके पश्चात्‌ वह प्रतापगढ़ के दीवान बने । वहां से [२०४८ हो 
कर मथुरा आ गये । मध्रा आकर आर्यसमाज से पृथक्‌ हो कर पौराणिक 
हो गये। ठा० किश्ञोरीसिह जी ने स्वयम्‌ अपनो आंखों मन्दि रों की परि- 
क्रमा देते देखा। लगभग [सं०] १६७० में इन का देहान्त हो गया । 


नगर 
कबिराजा श्री श्यामलदास जी 
कविराजा व्यामलदास जी जाति के चारण थे। इनके पिता का नाम 




















१. यह परिचय पं७ चमूषति जी द्वारा सम्पादित “ऋ० द० का पत्र-' 
भाग २ में उनकी भूमिका के अ्रन्त में छूपा है। इस के लेखक श्री ठा० * 
त्री हैं, जिनसे श्री पं० चमूपति जी को ऋ० द० के पत्र व्यवहार की १६ फाइलें 
प्राप्त हुईं ीं। यद्यपि इस परिचय में लिखे 
जगदीशसिह जी गहलोत (जोधपुर) द्वारा लिखा गया -ऋ० द० के पत्र ओ 
पन” भाग २ के झ्रन्त यें सप्तम परिश्ष्ट में छप चुका है, फिर भी इस पर 
कुछ विशेषता है। अभ्रत: हम यहां छाप रहे हैं 

















श्ग्र भूमिका 


कायमसिह जो का था | कविराजा जी का जन्म १८६३ वि० द्वि० आपाढ़ 
कृष्ण 3 को हुआ था। इनके पिता उदयपुर में एक प्रतिष्ठित जःगीर- 
दार थे। 

१६२८ वि० में महाराणा शम्भूसिंह ने मेवाड़ का इतिहास लिखने के 
लिए आप का नियुक्त किया । इतिहास-विद्या में अनुभव न होने के कारण 
कतिपय फारसी तवारीखों को देख कर उसी ढंग से लिखने लगे। 
तथा शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, पुराने कागजात, जनश्रृति, भाषा व 
संल्क्रत ग्रन्थ, काव्य तथा अंग्रेजो, फारसी की ऐतिहासिक पुस्तकें एकत्र 
करते रहे। 

मेबाड़ के पॉलिटिकल एजेन्ट कनंल इम्पी की प्रार्थना पर आप को 
पुनः इतिहास का कार्य सौंपा गया । 

१६३६ वि० के मात्र काल्युन में इतिहास का कार्य आरम्भ किया 
और ब्रिटिश गवन मेण्ट की ओर से गोविन्द गंगाघर देशपांडे शिला-लेख 
पढ़ने को सहाप्रक मिला । 

आप रायल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के मेम्ब्र बने तथा वहां 
आकियालोजी और हिस्टरो के आनरेरी मेम्बर चुने गये। तत्पद्चात्‌ 
रायल एशियाटिक सोसाइटी लण्डन व बम्बई ब्रांच के मेम्वर बने । पुनः 
हिस्टोरिकल सोसाइटी लण्डन के फलों बने । मेवाड़ के इतिहास “बोर- 
विनोद” को लिखते रहे । 

महाराणा सज्जनसिह जी ने कविराजा की पदवी, जुहार, ताज़ीम, 
छडी, बांहपसाव, चरण-श रण की बड़ी मोहर, परों में सब प्रकार का स्वर्ण 
भूषण, पगड़ो में मांका को इज्जत दो । अंग्रेजी गवर्नमेन्ट ने महामहों 
पाध्याय का खिताब दिया । ज्येष्ठ १६५० वि० को आप का स्वगंवास हो 
गया । 





पं० छगनलाल जी 
पं७ छगनलाल जी श्रीमाली ब्राह्मण जोधपुर निवासी, संस्कृत के 
विद्वान्‌ थे। आप मसूदा दर्बार स्कूल में संस्कृत-अध्यापक थे। और पुनः 
वहां से जोधपुर दर्बार स्कूल के हेड पण्डित:हुए । 
सन्‌ १६०० के लगमग जसवन्त कालेज के संस्कृत प्रोफेसर बने । आप 
आर्यंसमाजी नहीं थे । 





भूमिका श्०्३ 


राव राजा तेड्सिंह जी 


आप जोधपुर नरेश तख्तसिंह जी को पासवान क्रे पुत्र थे, और सर 
प्रतापसिह जी के कृपापात्र थे । महाराजा जसवन्त सिंह जी ने आप को 
जागीर दी थ।। जागीर बख्शी के हाकिम रहे। प्रायः समय-समय पर 
दूसरे कार्य भी मिलते रहे परन्तु मुख्य कार्य जागोर बख्छी का ही रहा। 
आये समाजी विचार अन्त तक रहे किन्तु जोधपुर के राजवंश में इन का 
आचार महा पतित रहा जो किसी प्रकार भी लिखने योग्य नहीं । 








श्री बारहट क्ृषासिंह जी 
श्री बारहट क्रष्णसिह जी सौदा जाति के चारण, सीसोदिया वंश के 
पौलपात, शाहपुरा राजा के जागीरदार श्रे। इन का जन्म १६०६ वि० 
फाल्गुन 2क्ला २ को शााहपुरा राज्य के देवपुरा में-- उपनाम बारहट जी 
का खेड़ा में जो वंश परम्परा से इन्हों की जमोदारी है--हुआ था । 








इन की बाल्यावस्था में ही इन के पिता बारहट जी अवनाइसिह जो 
का परलोक वास हो गया था । 

शाहपुराधीश नाहरसिंह जी ने मेवाड़ के साथ अपने सीमा प्रान्त के 
भगड़ों को तय करने के लिए इन को भेजा । इन की बुद्धिमत्ता के कारण 
दोनों राज्यों में इन की चाहना हुई। शाहपुराधीश ने इन्हें महकमे-माल 
का सुपरिस्टेन्डेण्ट नियुक्त किया । 


४ वर्ष के बाद शाहपुरा व उदयपुर का कस्टम (जकात) का भगड़ा 
बढ़ गया । जब आप उसे निपटाने के लिए भेजे गये तो राणा सज्जनसिह 
जी ने इन को मांग लिया तथा अपना सलाहकार नियुक्त किया। महा- 
राणा सज्जनसिंह जो इन्हें बहुत चाहते थे। उन्होंने जोधपुराधीश यश- 
वन्तसिह जी तथा क्ृष्णगढ़ाधीश शार्दूलसिंह जी के सामन कहा, “यदि 
मुझे ग्राज तक कोई सुलभ भ्रमुल्य रत्न मिला है तो वह बारहट कृष्णसिह 
जो है।' 

महाराणा जो ने कविराजा इयामलदासजी से कई बार अपना संकल्प 
प्रकट किया कि वह बारहट जी .को कोई बड़ी जागीर व मान देकर 
अलंकछत करेंगे किन्तु यह संकल्प महाराणा के मव में ही रह गया। वे 





श्ण्ड भूमिका 


युवावस्था में ही परलोक वासो हो गये । तब बारहट जी राज्य कार्य से 
तटस्थ हो गये । 

श्री बारहट कृष्णसिंह जी कत्रिराजा इ्यामलदास जो के भानजे थे । 

१६५१ वि० में बारहट जी किसी राज्यकार्य वश जोधपुर पधारे। 
तब जोधपुराधीश यशवन्तसिंह जी ने पेरों में स्वर्णालदुर देकर 
जोधपुर में ही रख लिया और महाराणा फतहसिंह जी की अनुमति ले ५४ 
ली। 

वे अन्त तक जोधपुर २४ जनवरो सन्‌ १६०८ सायंकाल ३ बजे 
जोधपुर में उन का देहान्त हो गया । 

आप हिन्दी भाषा के लेखक, व्रजमापा के कवि, तथा संस्कृत, प्राकृत, 
मागधी, डिगल भाषाओं के पूर्ण पण्डित थे। उन्होंने हिन्दी में कई ग्रन्थ 
लिखे जिन में से बारहट कृष्णलिह जी का जोबनचरित्र भ्रथवा देसी रज- 
बाड़ों का बृहृत राजकोय झ्न्तरंग आधुनिक इतिहास मुख्य था। 

वारहट जी के जोवनकाल म॑ इस ग्रल्थ के छबने की उनकी निजी 
आज्ञा नहीं थी । इस ग्रन्थ को (जो देशी राज्यों का गोप्य अन्तरंग इति- 
हास है) देखने के लिए महा राणा सज्जनसिह जी ने मालिकाना अधिकार 
र डाला तो यह राजी न हुए और सदा के लिए उदयपुर छोड़कर 
जाते लगे इस पर सज्जन्सिह जी बहुत श्रसन्न हुए और कहा, “इसे 
(नद्चित रूप से लिखों पर खूब जांच कर लिखों ।” 

आप आखेट क़्िया में बड़े कुशल थे । 











+-++०-- 


फमदर्सिद जी झाला ऊ 
आप उदयपुर के बड़े जागीरदार १६ उमराबों में से एक थे। कवि- 
राजा श्यामलदास जी के मित्र थे । पुरानी शेली के सीधे सच्चे व्यक्ति 
थे | 





नतानसन- 


जी के पश्चात्‌ मेदाड़ की गद्दी पर विराजमान 











2. ये ही महाराणा सज 
हए्‌। 











नाम-सूची 


उन व्यक्तियों की, जिन्होंने ऋ० द० को 
पत्र, तार, पाससल आदि भेजे 
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ग्ट८ 3022]2४ (॥४६8&) ४28208 है] 42४8 ४-६४ 
३2 दि३३ 32०२६... ७४७७] >७७॥ 4882 22/28202 है हो] 
३0 52 +22%28 
जड़ ३2 6 &8 ४२२॥६ ४22008 ] व 
७०५ फ्ः &/8 ९:2६६ ४22608 ४ कक 
है ४2% 2३502 ५$६॥९ ह] 4४७४-७४ 
श्र्फे 22४ 5 हर है] 4४७४-२४ 
२६३४/०६३४ 208/02॥2॥ ४0 डे 4४७)२-४४७ 
६३ हा ४४. & ; + 
०७%'०8 8 है] 840७ 2808 डे है] 
पे (8४]७५) क्ष कक है] 48७४-४४ 
3/%3/०५३४ ३६३ 295|8&80:. (६228(७७) ॥६2/॥६ ४४-॥8 हट ॥] 
| 2 ॥४७ | | 
029 $कके | 38% 8 है (28 2७ +क208%£ । 2 7&% | 


का तर 9० #४॑ ७ 9 फछ 


40े ०४५ 





8३ 2॥& ४४ &॥ (६ ०५ ०७ ४३०६ '४॥ ५ ॥2208॥2 ७8 


[७४-४॥५ 


श्ण्छ 


नाम-सूचो 


। 228६ ,0|४3२३ ॥६ हि ->०्ड है 





4 220& ,७४७४% &2४,-- ०5 *2 4 228 (2$स्‍2% ०४) (३४-०5 3 
3३६ ६ आड़े ०३ ०७ हु १] 
383 4४239 29|2298 ] 4४७ ४-३१॥२ 
अजफ ३२३४ २5७४8 8५॥४॥६ 32225 दः ] 
3३%८३४ हु 
/9५% ४५४८७ ४ फड 
फिदे+%९८४४०३४ ३३४ 
+३०३४३४४३४/३०७ 2%४४४७ 48४॥8२ »३४०।३७३ १ &9 
करे 282/>9 बडे ७] ४४३४ ] &0/80] 
डक (॥0]७४५३) (७४४०३ 
३3 है &0%0॥2 ०॥४०।॥६ ४।/38 ०४ ॥020:523 ह 9 
कहे 3 ७]०५४ 58 ४!202/% है] 7] 
2282% (६६2४) .४७७७॥8 
2] ७४४३ 288४७४89 08)2 ०४ ०॥॥ , अकक श्र 
ण्३े श्अछ &49/90008 3&98-0४४॥४|-]३१७२।)४९ 
के है 24892!%% &499%॥8 ] कक 
38& 2508 &8984॥2 ४ 4४७४-४७ 
कैट 42%%2 (420308 ) &9980॥2 3. &४-७४०२४७।६ ७४ 
>६३ (७2|४४)।४४७॥७४७]+% अड्डे ०७४ ००३ | ] 
ज्ड्ढे श्व्छ 22:2७88 ३ 4६७४-४७ 
* . | 


डे 
हट 
ढ्ढे 


हट 
ण्डे 


है] 
9३ 


७३ 
3३ 
है] 
#ड 
६8 
[2] 


नाम-सूची 





श्ग्द 





(2७ 
3०%४० ६ 43(8/2॥8 8७09%) 29 ॥४॥2/202% डे १] डेह 
ब्३्ह &42॥2५ 8/208% ] 9 ३६ 
अफ2 ०६७४९ कह हर न #; 48७४-७४ 
डरे 2 किक 2३... (2५१७) 209॥> ३४॥8 ४25% हट १9 ग्हे 
33६/७/७ पे स् कर दे 48४२-६७ 
62००५ ०३५ 
02६ ००६५ ३०५४९ 29998% 34025484 02)3 |2५९ |] ५] बट 
28 ॥08 ३९३४ ३॥॥2722 ४७2७200 22% 
है 52 | 
७३3 3४३४४५३+४ 
०४५५३ 3४०४० 28/808 4४७ &022200% डे कफ ज्ढे 
कफेढे 24॥2/॥82॥2॥5 [७ 2॥20 22५ ह] |] कटे 
3३ 4. अध4&-23 ४2|8६०0 200 82% ] /] ३७ 
23०३६३४ लक कै 9०. ५ 4008-४७ 
६५८'९३८“३३ 28 ॥॥8 ३४३७ '५४४४8५ &२२६६७९ ०.७ ०७४७ प के कटे 
है 37] ५248४20 ०७४ ०४७४ 
| शुष्छ कक कु 
423/३ ॥098 | 48% &७ 8 (20७ पं कि 28&४७ है 
| | | 








श्०६ 


लाम-सूचो 


8 48/] ॥ 0 2३ ६४३ ॥ 88॥% ३४४६ | & 99९] ॥% |७: ४2[:% ०४ डक के 


4 8 ७६ 2७ ,७३।३७।२, [ड्रेक-]ड्रे७ 2 


॥ ३३७ ,228 ४५७ (छ/- ०5 |. 
4 8 ॥8/2। ६ ॥६४४२७०।०५६ ४३७] % ६ ४22% ०७ ४७ हे॥ 'है 
4 2९४ ,2/$॥2॥2 ०७४ (३४३ै/-- ०४ *३ 





ड़ 
०३ 
ढे३े८ 
०३ 
हट 
9९०६/०८६ 
300 
३४8 (०४३४ 
ढे३ेढ 
ब््ऋ 
3४४ ०३४४ ८४३४७ ०३ 
"६३५३९५७ ७३ 2२३३ ६ 
डेट 
23६%१६८०८५००८० ४३४४ 
देल्केशक८ 
ख््ग्फ 


कक 
0 )॥४४ 
ृ 


488७७ 
292]2 9 
श्डर 

3६80 
(2५।४७) 20४।५ 


25७४2 


22228 
(५३॥३४:४£) 
#480028 002|॥9 


दा फक 
३४७ 828-॥ 
8202/2५६ 2:॥७४ 
28॥॥2[४<9 

ह न्‍न 
>500 8> 820॥9 
24202%४७७ 
8)2४05॥0| 8॥22: ६ 
282/2]७ 230820245 
>26६॥820:2%% 


अर224॥8 29] (४:%) )॥५% 


(४७20७ '१88३) ४।20% 


2०5 20922 


न मी के 2० ते बज बल मेज गे 2०5 


बट ३ ० 


4४७४-७४ 
॥5) 
0 
।॥ 
4४७४-४७ 
डक 
5] 
के 
पा] 
तर] 


&+9 

400 ३-॥०४४२ ७ 
4४७२-७७ 
॥] 


4 


ह्ऋ 
डर 
३3% 
ग्ड् 
हट 
ञ्हे 
णेटट 
3६ 


कहे 


3] 


हे 








देने 2 प ९-42% 20७2७ ] हर] डक 
है 42॥. 208] 284॥8 ॥७0(॥/४२७ रु ही] कक 
ऊठे३े (॥४॥५) हु 4#&४-६४ 
बेटे (282ड) मु है] 75] 8] 
(२३७ 2५६ “3 2992४) (३8२३७).. 2]॥6 ॥9%॥88 ४५४॥७ ] &+48॥82] ह्च्ड 
0६8 59 8 
3७४ २।822.. ४200 2|॥ &।७:2४९|।॥६ हु ही] ढक 
श्ढेढे 25808 220] ७ ७29(॥॥ डे /]] है] 
क्ड्फ 82/2% 4048908%8 ३ ॥ ण्फे 
फ्‌ 22४3 ४४०३ “३३४ के "जद 3 क $; 48७४-७४ 
।क है ८० (३४५८०६'०६ ४६ ड॥ड 8 2859 ६ >]8 ४।>॥8/0॥8 डे ] है 
छि स्क्डे हे ह 3. ॥४७४-७४७३।७ 
७१4॥8 ५ 6० /# है 2॥989% 233 &2090॥ डे 5 ज्# 
9७३ कं ५७६४ 4% 3292/# ९ ह। 4४७२-४४ ब्क 
०३ 0! 38॥800 | १] 32 
६६ 2499%% (2800) 29%5:.७8 ] / 5] के 
(७३७ ०६ '३ 29॥0)2|४) (३४३७) 28489 ५ ॥8/09 30 । 2४४/॥22] श्र 
वाल ञैँ 
५ 402) ॥४४ 48॥ ॥॥8६ 8 2/6 | #७ | 2&७ है 











जे 


हि 2 


१११ 


नाम-सूचो 


॥ है ७९ 248 % ४॥७३ :४0॥308 ७॥2 23% ,2:22282, ४ ४२४ ५ ६७ | है ॥8॥ 35 %४॥७ ६ ४७ 8 

है ४३ (9 3% 8॥॥६ ,६88, 4% ५8)3000| 0 8 ४» [5 के 33 &॥2|92,8% ४।४ $% स्‍98% 
4 &७ 9॥ ॥8॥| ४%2]७२)७ %0७ ५६ ४28% ०% *है ॥ है 409% 8/] [४ ४]296॥ ६8 | २88 
क्‌ (०३३०७०३ ७20 "६ 0७) ००७ ॥#ड॥ ', १४ है] % ०७ ०७ % ((९, ६) 9228 ४298% 50 ४७ है# 'टे 
॥ 88 &४ 4& ८३३ 03)2 (ये; & ४8 ३७2 ४ “है ४8॥९॥॥ |28 0422%2 &६9|2४६ (20 »]४ '३ 








न्फटे छा मत ३ 4४७२-७४ 
००३०५ ॥५४७३४. 
१०५ #०७ #३४ ६ ## 
+०>०० 3 ६४३ 38» 3३६... 2£52॥ >(8॥9 39]2228: ३३ 9 के 
के. (2५७३७) $08> (४।>2% ०४ ७3/9))2288 ढ रन डे 
ख्र्च्ड 4258/॥8 ज/02%॥8 है] रत हे 
०३ 4290४ 3/9]2980 ७22%5५%24]2॥0: हु ] ढेडे 
०७३ 4७६४७ 248640232048 डे ७ ३3 
०३ 489/2]॥2 28/9/28 ४ रन ०३ 
2३४ है ०० 4258॥9 4७७ 2७६8 डे ] डक 
हह#ण३ ६ फे# है का धद कर ्ट 42७8-४५ 
हु हे के 
“३४३०४ ३ ६४३०४ 
है 8] 2 ७६९१ 2॥9/४8 है] कक हे 
23 है (५४४७ )>॥४७।२।४ 22७४& ] &09.. ०* 





नाम-्सूची 


श्१२ 


3%६८३३९०/५ 
+३६०५%६०७६४०'६ ८९ 
ह्ह्ड 


हे३८ 

३०३ 
33३ 

७३९५३ ५ 
8४३४८०३४४०७३०९ 
/००९'३३३ ४३३ ३७३ 
%०३४ “४०३8 '६७३ ८३३ 
हु 

श्जेडे 

2३% ३३६५४ ६६३८ 

3] 

ग्ड् 

नग्हछ 


42 ७ (कि 48६ ४ ३॥ 








386 ४2॥७॥ 220|७ ॥32/82< ] पु कक 
ड830७ 48 ७03% ॥208॥6 ] / ख्र्ण 
छा४ छू 

अंक... >5:044 & ॥9३४२५४8४ हु पु] हल 
32888 4४७ ३220|७४७५ है ॥ रत] 
4७४ (2(३७४५॥2४६५) १ &+4832] ३७ 
22848[]2 ॥४228 &38 ०(७ श्डे न] ण्शे 
2४2२७ ०॥& ०४४ 22348 ०॥॥६ [] १] ३3 

हक कं श् 3 ४७४-२७।॥॥०४ 
(29) ३४७७७ 29॥0४/2॥॥8 ञः ॥ जे 
2(22% &2483246 हु 4४७४-७७ ७३ 
20299 &282<0/908 । )] £] 

4258॥॥ >(8॥॥9 329]220॥8 है 48७४-२९ 
नावित अं 
अवम 42208 3820 ञ 

















११३ 


नामन्सूचो 


श्र 


॥ ३ ६४ 488 ॥08 >। 





4 ६७ 22839 %॥8 % #]2ह9 2/2|08% “दे 


6 % ६४ % 3; 





#28॥७ 8 ४४ है १४ 0% [फ-. 


॥8७ 20|४3 8 ॥88 [5४% "है 
4 8७ 0॥| ७५४ %।8 $% (०३४ ०४ [#5७) $४॥॥402]/६ “३ 





हर 22 
्ट्छ 
ध्छटे 

अहैट३ ०३८८० 
३०६६९ 
ञ्३ 
बैड ००३१७ 
कहे हे 
। 
है. 2.4 
देश ००७ 
३2३ 
६३६३ 
ण्छ्डे 
श्श्ड 
डे 
2०९ /६०४“०३३ 
४0३३ 3३३ '८७३ ४०३ 


. >धछा७& कक ४०३०४॥2 
(2/88) 202% ३62/॥2 >208/2 
हि न्‍ हि 
कक. (०६ ०७) |४॥३ ४202 
&2४५. (०४ ०॥॥६ ६३४) ४202 
शत 


] स्‍त 


2588 4॥82४।» 29७08 
३९७... ०४ ०॥॥४ ४8% ४2॥8॥2९ 


गन न्‍र न 


2४४. (8]2) 2५28 ४2&[४६ 





228%% 48॥8 .322/2 

[४५७ 80 ७2४७।॥२ 

20082%> ४४2 
्ति ह न 

(%]8 48५%8 08> ०४ ०(& 


स्‍य स ल्‍ 


409।४]> ४९ (202/) 82»(%2 


[. 
रु 
] 
उ 


डः 


नर बज गड कट मेड 2८ ० तर १ 


48४8७ 0-४&४७ 
/] 
42७४-४३४३ ४७ 
न 

छ्छ 

42७ ४-६४ 
3] 

3] 

42७ ४-४४ 
28 
पर] 
42७२-४४७।॥४] 
] 
42७४-७४ 
॥ 


2७४-७४७ 


हम] 


कष्छ 
ध्अ 


कफ 
श्र 


ध्व्ड 
ढेछ 


६) 
ण्झ 
डे 


के 


कक 


डैणे 


नाम-सूची 




















च््ढे 38॥2|>७६ ७४ ४५५|७४७।३४ ९ 48/४-४६४७ नि 

स्ख्डे कर के कक ] ४४७४-६७ 

ब्टेहेक व हेड ००३०५: 
7090322५३०४/६ ०६ 35७88. >$8 ड/9]2]2] ४४।2 है | ँ 
ब्नकह 2008॥8 ७४७ ४>35 | ] ३३ 
श्र्स्े 284 9३% श् रु है; 
फैटे३ 24828 ॥ 3] ३ &%48॥2| हेड 
म्ज्ख्ल्बद्छ ध् ् कद ् 4४७२-४४ 

692. (28७%) ॥22]७ 2920] ७ ॥202/228 ] ] ख्र्डे 
प्वग्डे 288॥28 (॥2(9४) ||8॥४॥2 ७/%2।8 है के है 
ज्हेफ 4४2४ &42%28 ३ ॥ ३ 
>है९ (20॥॥) >5208/208 282%28 |] 4४४७४-४६४७ ३३ 

डेट हो क्र ३8. 4४७४-७७७३।४७ 

9३ ६/६३९०(०३ ९ क् श हट 49४ २-४४ 
है3॥ ३३० फल है 24299% 285]0% हे 5] ०३ 
बेड 2482]> 5 2]॥8 ७२७४५ हु / ३5 
कहे 28|8॥2 ७७७७ ४&22४ डे है] 99 
पक | अ&09 ञ 

े & 
483 | |99 4%&8 4७७६ 8 |2/ 88 8॥208 2]8&+% ५ 
परे 








श्शश 


नाम-्सूचो 


+ ३2७ ,४४2४|ट 7 ०5 3 
॥ ४७ 2:४38 ४१8 ९ ३३६६ &४49:४४8 | 


॥ &+५ ४2४३४ ४७ $ 22 2/2|8 हहै "० 


॥ ६७ ४७8|४०॥७ $8 $ ७49% ४>25 'फ 
॥ है ॥७५| ७२४ 38% 8 ६8 28॥832 $६ ७६४४४ 


७६ € 28]20:%) 22७ (६६ % ४४ $% देह ३०७ 0ज वशों। ६ 8॥0220] ६८७ % २098 09४४ ५.३४ [ुल/ 'है 
॥$%9 ४32]82]8 %4४ $% ६५ >फरक हे 


॥ है 08 8३ (छ ६७ ६ ३०६ ॥03 [ऐों) ६४७६ । है ४॥ ६ ॥29ल्‍98 ४३०300%02 $#४ है) ३ 





है३& 

डेट 

न्हे रे४/ ००५ 
१5६] 

३३8 


डा ेफे 


कहे 

हर 

हडैडे 3 
0%%६०३४१३३४५ ०७ 
92 है ॥ ०७७०० 
५०६३४ ६४ ६ ६० ६ है 


(2७) (डे28 
252|७ 
35७88 

2३2७ 
ब्छि 
20|22]%+ 
208॥8& 


2482!083 


2889३%% 
॥2:). व 


4>52॥8 


220५ 202 ६8 
325]9]8 28 ६४:०४ 
(॥842290) 30]४95 

80283 

48482 928४/9[फव 
3४828 8 22]9 

ह$ २३५ 

(२2५६ 

2082॥%) ४४३2२ ०७ 
008 220७ 
(७७७३७) 28/9 


4॥842 ।2% 282 2॥2 


ने मे तट १ १ 


॥] 
तर] 
] 
42७४-४४ 
॥] 


9 
ह 


4४0३-७७ 
७ 


3०३ 
6०६ 
३०३ 
०३ 
;््ण्े 


३३०३ 
९०३ 
8०३ 


००३ 


ड्े3े 








भ 
बेड द 4७॥७ 2०2४] है]॒ 4] ७३३ 
न्डेडे ऊु॥३82 22%७॥289 ] है 38३ 
33 हक हैंड के है 2+ ७४ के 288॥2 ७०8४8 ४2%22 ँ> रु $३३ 
जेट के ता शी न डे 4४७४-४४ 
#०्ड 
+६४०३४०३ ५६७ ७४६. (28/8) 2%५ 4828> ड8]252॥2 है] नम श 
३9 2(89 28280828 ४ 4४४७ ४२-७४ ६३३ 
कच् क् कर श ] 4४७४-४४ 
कर 00%%3%४०४/३०५ &॥8/2]8 '»58॥॥8 2802082 + है] ७३३ 
कु ३9३ “४०३ ८०३ मम कं हे क है... 3४७४-७/४२१७ 
ह् ४००४३ ९ 
हर... +9०९५/३) ७०७३ १७३ है हब ष ९४ ! 40७४-४४ 
(० ग्ड रु 
३०९(०३३ ३०३  >5|2&8॥2 '॥४७.. |9%82॥26) 29]22|29)2 दे के 333 
भेंट 3४4७ (2(७३।४ 229] 82] 9)20%| ३ कक ०३३ 
६०६४४६ .. (&98) ॥2902 02॥2 8।9६ 28|2/2% डे &+9 ३०३ 
20४७ | है] 
च फड७ [४.80 ॥४&/६ है |20: क्धः #थक8 |. शु॥+ क्र 
बे 22 | 5 ॥ 











११७ 


नाम-सूत्रो 


4 88 8.9]9२]8 $॥8 $ [0०% 'के 4 22॥8 ,0]४॥2:॥2] 5<83>|8,/--०3 '/ 
। ४७ &28]४२] 8 %॥8 $ 5२७22 8 ७७ >(9फटे 'है ॥ है %3 

48%2] # %के $ २६५ & ॥|208)8 ४2%॥22 20 ४2४8 0४ (६ १38६ ३ ४४७ ५ |४६ ४%8|:।2४५ $ डेडेफे फबे.डे एऐों; "दे 

॥ (&2॥७) &७ ४82]४3 8 »॥8 $ %४३] '३ 








६0% 8४४ 
+६४४ ६०७४३ ६४०३ 
क३३४५०३९०९ ६००३७ कक... (920 ७) ॥४॥४ ४३४॥६ ग्डे ] 3९३४ 
ज्ैज्टे 2३0७ 8222६ है] कक फढे३ 
#9६ “४३ ६(४५२७।५॥2)॥092) 8 3%8 |28॥00 डे ॥5] हु 
॥ भ क्र ् डे 48७ ४-७७ 
828४8 
हे 28/% 3॥४४०॥ 20॥20(॥2/2%) &% ] प्र ६०३ 
३३ है 48238 4४७ ॥2॥2/8]88७४ ३ 5) बडे 
फग्हे (420) &॥७।५७ ४5 ४2(५॥2 8 ह] 3 ३९३ 
कु॥28७.. +0]४258| ०७४७ ०॥७९ 
98% 42५६७॥४ 802242082] है] ०] ग्टेडे 
नि 2580॥8 2802200] हु ॥ ३३३ 
ज्ग्झ क्र श्र है] 2४0॥8॥8 
(७४४४७ |! 
6०३ टडड/३०० 25808 ५४2] & (&58) 24॥9]2ड8] हट 3] ४३३ 4 


+ + 45 ॥ 





नामन्सूचो 


११० 








५ + 
+ 5 कर 
श्े श्र के कर ] 4808-४४ 
३3९४ 28... >82% 93 ७> ।88 ह] अर 9६३ 
ग्डे 48. 50% 2|॥ »]४-३।४७ रु ] कहे 
383 (>5७॥५) >50:४॥४६ 220५ ४३2१2५ |] ] १] 
खण्ड 3) 8 8/४४2५$ ४% ३७ | | ६६३ 
] इश्क 84998॥% 8३४ है 480७-३2 ९६३ 
३६६/३८८९७३३ शह में... ही है 40७7-४४ 
६६०३३ 284009% &499008 ६६2४ हे ७ 8६३ 
&8]22॥६ 
ग्ग्ड 4.8942% ५:॥59)8॥ 92+ 2(0208 ] ] ०६३ 
2(8%४॥ अधि2/2 48 
के ड्रैध्य&.. 288 3/06७ ३॥॥६0०| ४ ] |] डेट 
25७४९ &४4॥2%॥0| ॥8 
३०७ 2]७ ७४28 2(०:०।॥७ #2080 8 ] ञ्टे३े 
३3०४ है है ३७. ०४ ०॥॥४ ६६२४ 3४॥७७॥६ डे / 5] ७2३ 
3३८(४०४'३०७४ के के ५8 है. 4&॥2-॥७४३।४ 
३६४ है ४ क्ड 2920 ५ ४६४३६ डे 4४७४-४४ 
| श्वाक७ | ञ 
433४8 ४5 488 ॥20६ है |3॥5 &89 | | 280&+# पा 








श्श्् 





नाम-सूची 


॥ &# 20287] ४१६ ३ ]008 ७ /99% (है "3 4 22७ ,.5/8 2/॥0,-- ०४ 
॥ 22९ /820४७8,--०४ '/& 4 »2॥ ,७)४॥ /७9%७॥४,--०३४ 'है 
॥ 20| $ ०१ ०७ ॥४५४७:४४ “७2|8४४ |8 5 *ह ॥ &+# 208|92]8 %॥॥8 $ (०४ ०१७ &85) ४2(8%४ 59 "३ 
छ३ कर हु ब् ] ४08/8] 
३०/५0७/66, 
7३०"९७"०७ ३३४७३ एड ४8]५% 2४+डेपि 9 १] ६7३ 
ढ७ ३४७ श्अछ 4825208 ४४उडटेपि डे 5 करे 
६०३ 
"६४४३०/३४६“ ६०८ 38088 (०४०॥॥ 82७) /29]05 ॥. ] श्र्ख्डे 
६३४३. (&&%) 2७08] &84242#४९ ] १] च्छ् 
०३४४५. (20४६) 2४४४ 2&8 28४2६ 5 डे ॥] बेड 
कग्टे 0७] ४४२४ ॥४४ | 4७)४-४४ 
] 358+६ 2820] ७ % 20७४३ हु ॥] ३23 
॥#३ ६०३ ५०६५ ५३ ३ कर है 40७४-४७ 
228 “५९३४ 
“००३४३ ८८३४४ ३४० 2592 284॥0848 हु कक ग्ड्वे 
3० डक २5028 ३०७७७ स्‍208%७।8४ ३ ] हु] 
३०३ अडे22] 28499]8 ] है] जहर 
(>5202॥8) ७/७23 3२४७७ ३$8 
शेड 2588 २5७४ ७228४ है] 4४७४-६४ यु] 


नामन्सूची 


हक 











298. (&20228) ७४४६| 28]2£8/2:.6> ] ] 3४३ 
है३३८०३३/००३४ 48%॥2५% 3$202 ट्ढ &9 केडेदे 
है 7828 3; 289(९8 4940&| 2/9> हट /॥ स्रफेडे 

फ३ के. (2588) ४३३७४ 2%&2 28]2|8॥0+ डे 4४६ ४-७४ ह्ह 
६४४ प$92॥ 28]2२५७]६ ४ 4४७४-४४ डेहडे 
4308 ०३ ०३६ 
हैफेढे 420482.. 2॥॥8 8923७| 9/298 है. &0-॥:४2/2॥0]॥8 3%३ 
द््०्छ के छः हे 3. ॥#७&४-॥३७४४७ 
०४०७ 488७७ 
+००५(७३६/८४६०/०४६३ 35७28 4॥2038| ॥2॥2/3(8 कक ०४३ 
ट ल#>2१2|82 ४2४७ 
228 3५३ ॥४% 0४% 22208| ४ डे 3॥] ब्क्डे 
है 2४४७४ ] 5] कई] 
के ह् ३3. 42४७)2-8929 
6०६“५७८ 
“3%४/०६०'८०४३ ५७ हु कद हु ६ 4४७३-४४ 
३७४०७ >(28 ०9 ०७) &।2४७४४ ढै ॥ ढ़ 
वात 
4७3४ 4७॥६ ॥6७8 ४ 88 9 ऋष४४०: 2]]&% शा 





श्२१ 


नामन्सूचो 


ज्श्हे 

कटे 

छ्ग्हे 

६४४8 ४४३३५३४५ 
हे । 

है३ ६४०० ४०३ 

हद (००८ 

३०३ 

ह् 

# ६ ७0३००७३ 

9३०३ ॥##2 है 

देह 

होडे हे 

दोहे हे 

3९९ 

#जफ ४० ४४३८ 
3०६ 


हि 


48% ॥88 ॥080॥ 9.9] ७स8 $%08 ७३ ऋछ१७७ ०७ 


289३% 
228 
(॥) ४5 


488]2॥ ६ 289% 


५2७७) 
९&0०9॥8 
॥$॥82॥ 
4&29>॥ 
ल्‍ 

श्थ्छ 
<5/982 
३9७8 


॥ &४ ॥88 88॥ 99|४3॥#8 3०38 ५ $299+ ०$ 'है. 
4 2०५ ॥४३2॥[२९ | ० ० 


थ 


3295%48 

न्‍ ८ 
&27%॥2 $२२॥२२।७/४:२॥२ 

७५8४ 828.]8 ॥00:809 


28]७3 


न्‍ः पु 





७8४७४ 28/2 
220]8 ५४०४४)२ 
220] ५ ४28७४ 
220 ॥ /8॥79% 

न 
820288।2 
8॥20%]2.9]> 
9-2॥७ 222 ]2 


नेट 2४ हट हर ० 3० नह बट 2४ 


न 
42॥ ४-४४ 
3] 
। 
2280७ 
0३-४&७ 
न 
2288॥0] 8 
48४ ४-७७ 


&9 
5] 
॥ 
शक 
#७ ४-७४ 
मर] 
&+ 
कफ 


कप 


85३ 


3३३ 
है ३३ 


3३ 


६३३ 
४३३ 
३33३ 
०१३ 


डे 8 
ज्फेडे 
पा] 





नामन्सूचो 


श्र्रः 





हरे ; +922% ३३६२३ >%।8 
48823 ॥88 ८७१॥४३१७४४७४ 
५33: 32580 (2६8) 22७28 
जद “४ 2 ४2(88 8 
द्न्क ६ 22४3०) 
०३६ कि 34/2/5/2] 
क्े3 24223 (॥22]8%)॥9828३ 22/22 902] 
॒ ६ &०0,॥४2 8/22008] 
हु डक 48॥89+ 2<४॥8282॥ 
०& ०३६ 
स्देडे >8)॥89. (६:५४ (४220॥) ४29।2 
कफ ३े& ००३ ही 822|  2.8080)2 
3॥#००४४%श#/ है? मत । के 
१] 
॥3% ६३४४४ ३ ह# 3 808 &॥2/58 ॥६॥2)2 
श्र 5३8 2|88 82॥2 !3)॥ $॥0309 
जज श्घ्छ 295802]॥8 
(० 2489. (2082२) ॥/2॥298:8)2 
489४ [पे 48७ 4७.६ । (28 2705 








ने मेज मे के ने बे 


क्र बे 


न मल गला 


[ शुष्क 
| 42॥298 





को 


है 
#६#8॥2] 
कक 

० 

&फ 

॥ 
4४४४-४४ 


9 
ही] 
40७४-६७ 


के 
के 
हज] 
हे] 


280&% 


३3७३ 


०७३ 
बे 
रा 
७0३ 
३०३ 
क०३ 
खडे 


६०३४ 
९०३ 


३०३ 
०0३ 
३३8 
338 








श्२३ 


नाम-सूची 


॥ ४७ 20283] 8 #&॥9 ३ ॥%30495॥2 'फे । ६३४५७ 9४६ (०४ ॥.८३) ४2॥६।७४७॥६ ४६ ४३>७।३ ०४-०४ । १६ १६४ | 8804 
"90७ ६६ ॥.४५ ६६४ ०४ ०७ 20७६ ९ ४३२ $ ६2॥ 8 0800 £0]8 ३ .0% >४$७0०| ० ६ ॥४ ॥8 809 ५ ०४ ०% है 
अटैक ०७ १8०११)७७४७ ३९ ०४ ०४% ४ । ॥82] (4: ४602]0 ०७ ६४ डे४ ॥ 209$४॥8| ०४ $ "9३ 82 ।  ॥2% 242| ]% 
42५७३ १७ 2४20|५  |४।४।४४४७ ॥५ ०४७ ०७% है 2७६७७] ०७ 2४७ % 8४2%0]:% ६ (२8७४) ४8॥2॥॥8 ४29] ':% 
4 22॥8 .॥४॥३ 8॥॥2/208008,/--०/ 'है ॥ ६७ ४2४२|४ %39 % ॥४॥६ >(३7३ 2६७ ४७१॥(३20) "८ 

4 8७ 202]४2]४ ७9 $ /७)४४॥३| ४ 





9०३ /॥३ छ् कक क्र डे 42७2-६४ 
३३३ ७३३/०/ ऊड8 488 09% ॥|8७॥03 पु कक... हेओेठे 
०८ 28489]0% 259 2928 | 4४७३-४६ ३३ 
उक् शिटे॥ ०३३०३: 
+8०५//०३/४८//०३५ 28॥808 220|७ 295४:% ६ > कक 3३३ 
३४३४ 248>(8॥2 249%४9 ३६५६ | 4४७२-४४ ग्डेडे 
[। 25७॥% 248 %2882] ] 4४४३-४६ ३७३ 
डै230 2४६५ ॥29/82| १] जज 
23४ ६७४ ७4% (3७&।) 28%/2] डे फ ७9३ 
हरेग्डे 249)७8 (2७82२) ॥६७४॥2॥ । 9] 39३ 
4 0॥% $% ० ॥७% (४20]») ,!४॥8 248$४॥8| | ॥ 4 /] क७३े 
खडे 2986॥8.. 220]७ 882(9७/03)/॥2 फू ] स्रजो 
3६९ १५ 322298 ॥22॥9 ] 42४४-४४ ६०३ 
म्क &22#8 2202॥288 ] ] ०३ 


"६६०३४ ००४७३ ५ 





5>३६/८४६६'४०३८००३ 008 ३832 288/8 (एक ४2%७४७ 88 द््क 

ग्ज्ड 4>58॥8 ड9]88॥ ] द्क 

का है के ध ४ &#8/8] 

३9 शक ० ] 40७२-६७ 

६३४ ३८०३८००फ७६७ थ्थ् 4७७ ॥०७७३]२-४/४॥४२४ झ 5 

डेड६८७६ के कर ; डे 4४७३-६४ 

0०६६२ है # 3 है 25७०९. ७॥>89 ड8|20859 |] चिप 

कै ३3३ हेड के ञ ] 4७72-४४ 

ग फेक 2588 285॥8 ४ िप 
हि (3७७ ३७४७]४४४।४ 

#है॥ है हे 495५... ०॥७३४) ॥&08 ॥9%0& डे नम 

हेड >5७2£& 28209 ८४॥४५९ (६४ ह। 4४७४-६७ 

ब्चेटेडे (>228) ४22७& डे तु 

35% 588 8॥>2<49।0५ हु न 

छह १७ है 20॥2]> 5 &8222<98॥09 ढ 48७४-७४ 

35052... &>09]% ५४०।220/7% के कक 

289७ 
ट 40॥ ॥2( ४ ]8% #8५ ॥ ॥४७/502 | 2] ॥&+# 














ण्टे 
हर्ट 
ढेग्ढे 
३०९ 
ग्ग्टे 
३३३ 
सु 
0३३ 
3३३ 
के 


&३8 


| "-आक 


श्र 


नाम-्सूचो 


8५ 2॥2]92॥8 08 $ 8:2७ 'फे 











4# ० 'फिग्क 2958-०३ #% ॥ ६५ >४७ २४३७४ (22>8 2835-०४ 'है 
5७ 480 492 ४8॥2]#0] 8 ४28 $ ४» ्िए& ०४ 'टे ॥ है 09388 ॥६४७२७।३ 20 ,8202|8) 3 ०३ डक 2४ ॥ 
०७ (०) ४ 970 (# ०$ '३०४ 998 (॥ ०७ ००३ 2968-०३ | है 88 ,७)28४8 ४02४20७॥, »॥ ल्‍:5 | ४)७ ४६६ *३ 
डेटेड 9३ है ५०३ >डिशिड282) 
2८५१७ ०/९३०३ ॥॥॥॥] 220 ५ 82/8> 2:29 के १] डेडेडे 
०३९ हह कर हे | 4४७ 9-४४ 
फैज्दे (४»४) ४७७७ ४2%७३४६ ४।2]8 9 | |] ३३४९ 
०३३ 2७29४ 285४४७५ ] न ग्डेटे 
ह्फेहे 2098093 2002]089 ०७ 2808॥ ] 3, ३०९ 
श्ग्फे ६ 58 डे ॥2७४-४४७ छ्ग्ढे 
उडे४ फिर 
38॥8 ४॥2७५ 
प्रखर बिझ् 8 टऋफि३ है... 589%| 28:४)8 4848३ 222/8 28 ०्डे न] श््ग्ढे 
है जे. (७ [2७ ओ 5) 8०४28 ह] ७ ३०्डे 
2282/83 2002] ॥७9 ५४।४: $ १०) ८ केण्ढे 
दिह्कफिटऋ गन ६ ह हे हू ६. ॥४७४३-७७४३।४७ 
०६ ३०३० ३४६०३ ६ 
कि है टिक ६ ०॥ ६४६ ६३३ श है के डे 48४ 9४-४४ 


गे फि्फेज हफ 











नाम-्सूची 


१२६ 








ज(है[& 





ण्हेडे 2022/256 .. >5७2)92॥| ५ ७>5ह ह] व] 

ज्ण्डेडे 35७22 8७.8॥808 स्‍2॥2>[डे हु 3] 

४३४३४ >8्डडे 2809 22] ४ 4282-७७ 

डे (>5०॥%) 4908४ 2७४४3 ] #४82] 

38०. (०७।२) २5७0% 2&42 2832] ह] 40४2-४७ 

0३8३ ३०३/३०३ ३७ ड्राध्य 2 0॥ ४/४2॥६] 22७३2] है अं ] 

#डेटे.. (०७)>) >58।2 28७ ॥६।४।४>ड हु 48७४-४४ 

33३ ह ९2 न है] 42७ ४-४४ 

६५३ 24999% .. (३93) 8॥8 ४॥४४>४ ] )] 

३६४५६ 2॥200॥2 ०४०।॥४ [६2४ 20%)४।०>ट डे ॥.॥] 

४332 4>52॥॥% 4७७४ >फड्डे * 4] 

बोले है 3३850 (2(&३/2 2202 9] ॥89)58२] ] ॥ 

्ण्ढेर 2948३% ४2888 डे कक 
ह०७//३७ ६५७६ 
+५७६/८५००८०७८“८४८ 

&४(४७९“०९९०“३३ ड४+७ 89204% ४४]॥2५४ है ३३ हज] 

2॥४४ | 
३. (०... 408 9 है [2॥2 &#॥ क2७४8 |. शु।&४ 


फैटेडे 
ख्ष्ट 
ह्टेडे 
ब्देडे 
डेट 
ग्ढेढे 


8] 


जेट 
केढे 
३8० 
#३ दे 
2३ ढे 


॥ छः 


4-४५ | ्ट 





नाम-सूचो 


॥ ॥७ ॥७४३| 8 24७9025 $#+ । $ 2३8 €डे> $ >(७॥४७] ॥७७॥ 25७0 (६ के 
3७ #2४28 ७089 % 2029%७8 248 292|% 
48% ४स्‍2]|83]8 ७॥७ $& 5<& 28 20४ &389920| 'है 
॥ #यु७७ ४2४२४ १३७ & कु] हे 

। ३३४ $०६ 'ह ७।४-- ०४ । # #208 $ ४४५ $ ०८५ 9)8 [छों) $ 02&॥|3% '३ 





3%8(३०३४»९८३४ 
४६३४ ३४६३४/०३ 
४३४३ ८०३'३४७४ ३ + 


क+ 


38४३७ ५४९५ 


2%2॥2 90 (३४है 


208 
॥४४ ४-४७ 
3] डैढेढे 


पत्र-विज्ञापन भाग ३-४ में छपे 
पत्र विज्ञापन आदि का व्यांरा 


पत्रों तथा पत्र-सारांझों की संख्या ४५३ 
पत्र-सूचनाओं की संख्या श्र्८ 
पारसल-सूचनाओं की संख्या १५ 


तार, तार-सूचनाओं की संख्या 
मनिआडर सूचना 

शास्त्रार्थनियम 

अभिनन्दन-पत्र 

विज्ञापन, विज्ञापन-सूचनाओं की संख्या 





पूर्ण योग ६२३९ 
नाम सूचो के श्रनुसार पत्र झ्रादि भेजने दालों को संख्या २२६९ 


४! 


६ में नये उपलब्ध पत्र-विज्ञापन मिलाकर पूर्ण संख्या ६१८ छपी 


है। परन्तु उपयुक्त विवरणानुसार ५ संख्या की भूल है। 
२. इस संख्या में उन व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने मिलकर 









पत्र लिखे हैं । 





शक 
ऋषि दयानन्द को लिखे गये 
पत्र ओर विज्ञापन 
(चत॒थें भाग) 


[पूर्ण संख्या ४३४] पत्र 
॥ श्री राम जी' 

श्री श्री श्री १००६८ श्री श्री सुवामी जी माहाराजधराज श्री 
दीआ्आनद जी सुरसुती जी माहाराज जोग 

सीधे श्री जोदपुर सुभसूथाने माहाराज जोग श्री साहेपुरा सुजत- 
करण कोटाहाला की ढढोत मालम होसी अ्रठ आपकी कप्रा स सब 
बात का झ्ानन्‍्द हू आपका हमेसा कुसी का समीचार लषबसी ग्रोर 
आप कुसी स जीदपुर दापल हुवा होसी जस का बेरा लपावसी 


श्रोर समीचार १ मालम करावसी जुवावी पीछा तुरत ल्षसी 
झ्रोर हमारा चीत बोहत नराज ह तीसु झाप श्री हगुर साहेवा सु श्री 
माहाराज प्ररताबसींघ जी सु मालम करन हमकु बुलणे जोदप्र की 
बीचार करसी प्राग समत १६३७ का सालम हम जोदपुर गेड्ठा थे 
और श्री हजुर की नजर डुपटो १ कोट १ जरी की कीमत रु ७०० तः 
८००, त्ती कलदारा की को नजर करो थो जसप्रर श्री हजुर होकम 
प्ररताबसींघ जी व्‌ करों होकम दीग्नो थो कईन का बाबा मणकचन्द 
जी क वाग्गवा जगिरी थो ओ गब ईन कु जागेर म षाठ दो जसप्रर 
दीवाणब्री जसीघ जी महतान प्ररताबसीघ जी कु बह का दीग्रा हर 
मामल कु देर म टाल दीझआा ओर हमारा बाबाजो माणकचंदजी न 





१. यह पत्र म« मु ज्ञीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग १, 
पृष्ठ २२८-२३० तक छपा है। पत्र के अन्त की टिप्पणी भी देखें । 


च्च०ण 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


२० 


श्३ 


६३४ क्र द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


माह।राज श्रीमानसीघजी वा: माहाराज श्री तततसीघजी की बषत 
स अची ग्रची पर पुदाई करो थी जस म गव मला था ओर हमारो 
दुकान बी जोदपुर म थी ओर श्री हजुर साहाब की बी वढी महर- 
वानगे हमार ऊप्रर थी प्रत माह राज प्रतावसीघजी दीवाण बीजसीघ 
जी का बहकावः सु दुप्रटो १ कीट १ पीछो देदीनु अब हम श्री जदपुर 
माहाराज क नीजर जो चीज कर दीनी श्री हजुर क धारण हो गई तो 
ऊा:हुकम-दुसरकत ही दे नही सकते हे ऊहुकम हमार प्रास मोजुत 
हसो अप ऊन क पीची नजर करा दीनी छाहे जो प्रस काम का आप 
जरुर बदोबसत करा छाइजों कुक हमार चतबी झ्रापका दरसणम 
लग रहे हसो हमारा प्राण हो जाईग जस स जरुर वदोबसत कर क 
जलंदी जुवाव भेजसी 

ओर श्री प्रावुराज क प्रा० हमारा ज्णे का बावत गेव हमार 
जगिर ह्‌ जसका बदोबसत क वासत दन: १० त: १५ म जावांगे सो 
श्राप चीठी ल्‍षा देणे क बसता होकम दीजग्रा था सो ओ च्ठी बी जरुर 
ल्‍्षा भेजसी-- 

प्रोर हमार बी वीलाझ्ेत स प्रस्वाना मुलका महाराणी का गवा 
क बाबत भरा गई ह सो आपकी क्रपा स जरुर काम वण ज्वगा झोर 
आलाईक काम काज होव सो ल्पसी शं० १६४० मता जाग बुद १५ 
बया प्ररः 

रामानंदरजी शाह 
मरजाशुक्ला शानोवा।नीशी 








१. यह पत्र ठेठ ज्ञाहपुरा की (मेवाडी का एक भेद)माषा में लिखा होने 
से श्री महात्मा मुशीर/मजौ से ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया इसलिये कई स्थानों 
पर अटकलपच्चू शब्द रस्त दिये गये। इससे पत्र बहुत भ्शुद्ध हो गया। 
हमारे विचार में इस तिथि निर्देशक अन्तिम पंक्ति का शुद्ध पाठ ऐसा है-- 
“और हा लाईक काम काज होव सो लघ (ख)सी + झं० १६४० मता आग 
बुद १५ सहापुर”। तदनुसार १५ अगस्त बुधवार १८८३ (श्रावण झु० १२ 
स० १६४० ) । १५ भ्रगस्त को बुघवार है। 


+-+ ओशेसू :-- 
ऋषि दयानन्द को लिखे गये 
पत्र ओर विज्ञापन 
(चतुथथें भाग) 


[पूर्ण संख्या ५३४] पत्र 
॥ श्री राम जी 

श्री श्री श्री १००८ श्री श्री सुवामी जी माहाराजघराज श्री 
दीभ्रानद जी सुरसुती जी माहाराज जोग 

सीधे श्री जोदपुर सुभसूथाने माहाराज जोग श्री साहेपुरा सुजत- 
करण कोटाहाला की ढढोत मालम होसी झ्रठ आपकी कप्रास सब 
बात का झ्ानन्द ह आपका हमेसा कुसी का समीचार लषबसी शोर 
आप कुसी स जीदपुर दापल हुवा होसी जस का बेरा लपावसी 


झ्ोर समीचार १ मालम करावसी जुवाबी पीछा तुरत ल्पसी 
झ्रोर हमारा चीत बोहत नराज ह तीसु भ्राप श्री हगुर साहेबा सु श्री 
माहाराज प्ररताबसींघ जी सु मालम करन हमकु बुलणे जोदप्र की 
बीचार करसी झ्राग समत १६३७ का सालम हम जोदपर गेडा थे 
और श्री हजुर की नजर डुपटो १ कोट १ जरी की कीमत रु७०० तः 
८००, त्ती कलदारा। की को नजर करो थो जसप्रर श्री हजर होकम 
प्ररताबसींघ जी वु करो होकम दी थो कईन का बाबा मणकचन्द 
जी क वाग्गवा जमिरी थो ओ गब ईन कु जागेर म षाठ दो जसप्रर 
दोवाणबी जसीघ जी महतान प्ररतावसीघ जी कु बह का दीग्मा हर 
मामल कु देर म टाल दीझा ओर हमारा बाबाजी माणकचंदजी न 





१. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' माग १, 
पृष्ठ २२८-२३० तक छ५पा है। पत्र के अन्त की टिप्पणी भी देखें । 


रत 


१० 


२० 





ना औरेस :-- 
ऋषि दयानन्द को लिखे गये 
पत्र और विज्ञापन 
(चतुर्थ भाग) 


[पूर्ण संख्या ४३०] पत्र 
॥ श्री राम जी' 

श्री क्षी श्री १००८ श्री श्री सुवामी जी माहाराजघराज श्री 
दीआ्रानद जी सुरसुती जी माहाराज जोग 

सीधे श्री जोदपुर सुभसूथाने माहाराज जोग श्री साहेपुरा सुजत- 
करण कोटाहाला की ढढोत मालम होसी अठ आपकी कप्रास सब 
बात का झ्ानन्द ह ञ्रापका हमेसा कुसी का समीचार लषवसी प्रोर 
आप कुसी स जीदपुर दापल हुवा होसी जस का बेरा लपावसी 


श्रोर समीचार १ मालम करावसी जुवावी पीछा तुरत ल्पसी 
ओर हमारा चीत बोहत नराज ह तीसु झ्राप श्री हगुर साहेबा सु श्री 
माहाराज प्ररताबसींघ जी सु मालम करन हमकु बुलणे जोदपुर की 
बीचार करसी भ्राग समत १६३७ का सालम हम जोदपुर गेइा थे 
और श्री हजुर की नजर डुपटो १ कोट १ जरी की कीमत रु७०० तः 
८००, त्ती कलदारा की को नजर करो थो जसप्रर श्री हजुर होकम 
प्ररताबसींघ जी व्‌ करो होकम दीओ थो कईन का बाबा मणकचन्द 
जी क वाग्गवा जगिरी थो ओो गब ईन कु जागेर म षाठ दो जसप्रर 
दीवाणबी जसीघ जी महतान प्ररताबसीघ जी कु बह का दीग्रा हर 
मामल कु देर म टाल दीआ ओर हमारा बाबाजी माणकचंदजी न 





१. यह पत्र म० मु श्ीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार” माग १, 
पृष्ठ २२८-२३० तक छपा है। पत्र के भ्रन्त की टिप्पणी मी देखें । 


द्० 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


श्ब 





६३४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र श्लौर [सन्‌ १८८३ 


माहाराज श्रीमानसीघजी वा: माहाराज श्री तपतमीघजी की बषत 
स अची झ्ची पर पुवाई करों थी जस म गव मला था ओर हमारो 
दुकान बी जोदपुर म थी ओर श्री हजुर साहाव की बी वढी महर- 
बानगे हमार ऊप्रर थी प्रत माह राज प्रतावबसीघजी दीवाण बीजसीघ 
जी का बहकःवा सु दुप्रटो १ कीट १ पीछो देदीनु अरब हम श्री जदपुर 
माहाराज क नीजर जो चीज कर दीनी श्री हजुर क धारण हो गई तो 
ऊाःहुकम-दुसरकत ही दे नही सकते हे ऊहुकम हमार प्राम मोजुत 
हसो झ्रप ऊन क पीची नजर करा दीनी छाट्टे जो ग्रस काम का आप 
जरुर बदोबसत करा छाइजो कुक हमार चतबी झआपका दरसण म 
लग मो हमारा आण हो जाईग जस स जरुर वदोबसत कर क 
जलंदी जुबाब भेजसी 











ओर श्री ग्रावुराज क प्रा० हमारा ज्णे का बाबत गेव हमार 
जगिर ह जसका बदोबसत क वासत दन: १००: १५ म जाबांगे सो 
श्राप चीठी लथा देणे क बसता होकम दीग्ना था सो ऊो जठी बी जरुर 
ल्‍षा भेजसी- 

झ्रोर हमार बी वीलाझ्रेत स प्रर्वाना मुलका महाराणी का गवा 
क बाबत झा गई ह सो आपकी क्रपा स जरुर काम वण ज्वगा प्लोर 
आलाईक काम काज होव सो ल्पसी शं० १६४० मता जाग ब॒द १५ 
'वया प्ररः 

रामानंदरजी शाह 
मरजाशुक्ला शानोवानीशी 








१. यह पत्र ठेठ शाहपुरा की (मेवाडी का एक भेद )माषा में लिखा होने 
से श्री महात्मा मु शीर/मजौ से ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया इसलिये कई स्थानों 
पर अटकलपच्णू शब्द रख दिये गये। इससे पत्र बहुत भशुद्ध हो गया। 
हमारे विचार में इस तिथि निर्देशक अन्तिम पंक्ति का शुद्ध पाठ ऐसा है-- 
“और हा लाईक काम काज होव सो लघ(ख)सी + शं० १६४० मता पग्राग 
बुद ६५ सहापुर” । तदनुसार १५ झगस्त बुधवार १८८३ (आबण छु० १२ 
स० १६४०) । १५ भगस्त को बुघवार है। 








5 आओ ० १६४०] चत्र ६३५ 


(पूर्ण संख्या ४३५] पत्र 
ओवम्‌र 

सिद्धि श्री परमपृज्यनीय परमहंस परिकत्राजकाचार्य्य वर्य्य श्री 
स्वामी जी १०८ श्रीमहयानन्द सरस्वती जी चरण कमलेपु निवेदन- 
भमिदम्‌ निवेदन आप से यह कि एक साधु आप के समीप दश्षनार्थ के 
निमित्त ग्रावता है सो उक्त महात्मा के मन में यह विदित होता कि 
पुन: संस्कार करवाके श्रीमानों के चरण कमल में सदंव बना रहूं या 
अ्भिप्राय त्तें यह पत्र चरित्तार्थ हो ओर वहुत सा वेह्वाइध्ययन पर 
आस्तिकपना रखता है 

उक्त महात्माप्नों का ना विद्युद्धानंद सरस्वती 

श्रीयुत रामानन्द बह्माचारी जी योग्य ईश्वरानन्द सरस्वती का 
बहुश: नमस्ते 

संबत्‌ १६४० श्रा० थु १४* (ईइवरानन्व सरस्वती 





[पूर्ण संख्या ५३६] पत्र 
॥ ग्रो३म्‌ ॥॥7 
सकल गुणालंक्ृत विद्वज्जन वरिष्ठ परितव्राज का चाय्ये श्री 
मत्स्वामि दयानन्द सरस्वती चरण पीठेषु परम सेवक ब्राह्मण छगन- 
लाल झम्मंण झ्रानतित तयो विलसंतृतराम॒किच प्रग्नि होतृ गृहे पार- 
स्कर गृह सूत्रस्य मूल प्रस्तकमेक समग्र मन्‍्यज्च सभाष्यमद्ध वत्तते ते 
मया गुहीत्वा प्रेषिते” यद्येभि: पुस्तक: कार्य मिद्धिनंभवेत्‌ तदोत्तर 





१. यह पत्र म० मृ शौराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ १८ पर छपा है। २. १७ भ्रगस्त सम्‌ १८८५३॥ 

३. यह पत्र म० मु क्षीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
३, प्रष्ठ २२२ तक छपा है। 

४. इन पुस्तकों कौ संस्कारविधि के पुन: संशोधन काय के लिये ऋषि 
दयानन्द को ग्रावश्यकता पड़ी होगी । इन पुस्तकों को मंगाने के लिये ऋ० द० 
मे जो पत्र छगनलाल (मसूदा) को लिखा बह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुप्रा । 
संस्कारविधि का पुनः संझ्योघन सं० १६४० प्राषाढ़ बदी १३ से माद्र कृष्ण 
अमावस्या तक हुआ था। देखों हमारा “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इति- 
हास पृष्ठ ८५। 
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प्रेषणीयं प्रहमन्पत्र समग्रमाष्यार्थ यतिष्यामि अलमति विस्तरेण संबत्‌ 
१६४० मिति श्रावण शुक्ल पूर्णिमा १५९ 
हस्ताक्षर ब्राह्मण छगनलाल 


[पुणे संख्या ४३७] पत्र 
भारतमित्र कार्यालय ।* 
नं० ६० क्रोसष्ट्रीट कलकत्ता, १८ ग्रागष्ट श्८द८३१ 

महानुभव ! 

आपके क्रपा पत्र से क्रतार्थ हुआ ।* आप “भारतमित्र” के यथार्थ 
हितंषी-हैं-इस लिये भारतमिः आपके पास ऋणी है। हम ग्रापको 
ग्रनेक धन्यवाद देते हैं। परंतु इस श्रवसर पर इसका कुछ विवरण 
ग्र/पसे कहना उचित समभता हुं। 

देश हित के लिये कई मित्रों ने मिलकर “भारतमित्र पत्र” प्रका- 
शित कीया है। इस में किसी का कुछ-स्वार्थ-नहीं है । मित्रगण ग्रपना 
अपना झ्वसर समय इस पत्र की सेवा में लगाते हैं। इन ही मित्र वर्ग 
ने एक कमेटी स्थापित की है उसी--भारतमित्र कमेटी से सब कार्य 
निर्वाह होता है। वाव्‌ मनोहरदास खत्री भारतमित्र के सम्पादक नहीं 
है जैसा की ग्राप जानते हैं परंतु मैनेजर (कार्य सम्पादक) हैं। पं छोट़- 
लाल मिश्र--इस पत्र के सम्पादक है। कई माससे विषय कर्म्म मे 
व्याप्तत रहने के कारण यह भारतमित्र का सम्पादन नहीं कर सकते। 
इलके एक मित्र श्रीकरष्ण क्षत्री ने सम्पादन का भार लिया है। भारत 
मित्र मे अव सव लेख उन्हीं का है। वास्तव मे ग्रव वही-भारत- 
मित्र सम्पादक हैं। भ्रवशय इन सव लेखों मे छोट्रजी की सम्मति 
रहती है। यहां श्रीकृष्ण क्षत्री “ज्ञानवधिणी” सभा के सम्पादक भी 





१. १८ अगस्त सम्र्‌ श्८८३।॥ 

२ यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रध्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ ६०-८१ पर छपा है। 

३. श्रावण पूर्णिमा सं> १६४०७ बि० । 

४. यह संकेत ऋ० द० का जो पत्र 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! के 
पूर्ण संख्या ६७३. माग २. प्रृष्ठ ६६३१-८६२ पर छपा है, उसकी ्रोर है + 





स॒० १६४० वत्र द्३७ 


हैं जिन के विशेष परिश्रम से गोरक्षा विषय के शाक्षर यहां से ग्राप 
की सेवा में गये थे। यह-महाशय आझोग|रेजी मे भी व्युतपन्न हैं। 
इस पत्र के लेखक भी वही श्रीकृष्ण क्षत्री हैं । 


अब में (श्रीकृष्ण क्षत्री ) आ्रापसे परिचित हो गया ॥। झाप भारत- 
मित्र-पन्न को देखकर जंसी कुछ मेरी योग्यता समकें। “ग्राय्यं 
पंचाजु””' बनाने से मेरी यह इच्छा है कि इस से सर्व॑ साधारण को 
आर्य समाज के बेभव का ज्ञान हो जायगा । इन समाजों से भारतवर्ष 
की- कांहा तक उन्नति हुई ओर होने की सम्भावना है--यथार्थ मे 
स्वामी दयानन्द जी--से भ्राय्यं भुमि का कंसा हित हुआ, सबको 
“प्राय्यं पंचाजु'” से घर वेठे इस विषय का ज्ञान हो जायगा। इसी 
अभिप्राय से मेने श्राप की सहायता मांगी है! भ्रव श्राप जेसा उचित 
समभें। लाहोर “आर्य” के सम्पादक घजमेर, प्रयाग, फहखाबाद, 
साजिहानपुर इत्यादि नगरों के प्राय्यं समाजों के मंत्रि हम लोगों पर 
विशेष कृपा रखते हैं । 

गोरक्ष विषय के भ्रावेदन पत्र के लिये आपने लिखा' सो उस का 
यत्न हो रहा है। यथा समग्र मे श्रापको लिखुंगा । 


कार्नेल ग्रालकट साहब के विषय मे आपके उपदेश के लिये में 
कतज्ञ हुं।? ऐसा कोई विषय भारतमित्र में नहीं रहता जिसका विशेष 
प्रमाण हमें न मिला हो । परंतु जब वात वात मे हमे दूसरे संबाद पत्र 
और मान्य मनुष्यों पर निर्भर करना होता है तो किसी समय में श्रम 
होना असम्भव नहीं है। अंत में “ग्राय्यं पंचाज़” के विषय में ग्राप 
की इच्छा जानने की भ्राशा लगी रही। प्रापकी अ्भिरुचि जानने पर 





१. इसके विषय में इन्हीं श्रीकृष्ण खत्री ने २८ जुलाई १८८३ को एक 
पत्र ऋ० द० को लिखा था | द्र०-पूर्व पूर्ण संख्या ५१३, पृष्ठ ६०३ का पत्र । 

२. द्र०-ऋ० द० का पूर्ण संख्या ८७३ का पत्र, माग २, पृष्ठ ८६२, पं० 
७-८ । इस लेख के प्रनुसार कोई पत्र ऋ० द० ने इससे पूर्व भी लिखा था, 
ऐसा विदित होता है । 

३. इसका निर्देश मी ऋ० द० के पूर्ण संख्या ८७३ के पत्र में है (मांग 
२ (८्ठ ६६१) | इस विषय में ऋ८ द० ने पूर्ण संख्या ४६३ (माग २; पृष्ठ 
रू८० ८८३) के पत्र में भी सम्पादक भारतमित्र को लिखा था। 
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६३८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


इस विषय का एक विज्ञापन भारतमित्र में दू गा। कृपाकर इस पत्र 
का उत्तर ज्ञीत्र दी जिएगा । 
श्रापका कृपाका इक्षी 
श्रोकृष्ण क्षत्री 


सम्पादक “भारतमित्र”। 





[पं संख्या ३३८] पत्र 
वैदिक यन्त्रालय' 
नं० ६१६ २० । ८ | ८ड प्रयागर 
श्री स्वामीजी महाराज की सेवा में 
जोधपुर 
श्री महाराज 


नमस्ते कृपा पत्र श्राप का श्रावण सुदी १२ का लिखा झाया।? 

(१ )भाषा बनाने के लिये ऋग्वेद के पत्रे पृू० १७६८ से १८०६ 
तक पहुंचे मैंने पं० शिवदयाल को १० मंत्र भाषा [बना]ने को दे दिये 
हैं जब बन चुकेगी तव झाप की सेवा में भेज दू गा । 

(ग) गणपाठ छप चुका सो मैं भ्राप के पास भेज चुका हूं ।* श्राज 
निघंद्र की भी सूचि भी छप चुकी । इस का शुद्धि पत्रादि छपने पर 
यह भी तस्यार हो जायगा। पीछे और ग्रन्थों की भी सूचि छपेगी। 
सत्यार्थप्रकाश भी बीच बीच में छपता है। कुल ३८ फार्म छपे हैं'। 








१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित ऋ० द७ का पत्र व्यत्रहार! भाग 
३, पृष्ठ ४६३-४६६ पर छपा है । 

२. भाद्रपद कृ० २, सं० १६४० वि०। 

३. द्र०-“ऋ ० द० के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण संूया ८८५, माग २, पृष्ठ 
ध्ण्ड। 

४. द्र०--पूष्ष पूर्ण सख्या ५३१ पर छपा समर्थंदान का पत्र (पृष्ठ ६३० 
प० ४०८) । 

५ १० लेखराम रचित ऋ० द० के जीवन चरित (हिन्दी स०) पृष्ठ 
८१० से विदित होता है कि जोधपुर में ठाकुर गिरघारी सिंह ने स्वामी जौ 
से सत्यायं;्रकाश के ३६४ पृष्ठ पांछ रुपये में मोल लिये ये । जीवन चरित्र में 





स० १६४० पत्र इ्३े६ 


११ समुल्लास छप रहा है प्रथाग समाचार तो दो सप्ताह छप कर 
इस यत्रालय में से बंद होगया। प्रयाग प्रेम नामक यंत्रालय में छत! 
है। एक नंबर देशहितंषी का भी इसी में छपा है भ्रव पोछे कहां 
छपेगा सो मालूम नहीं । प्रेस एक कंपनी ने बनाया है। 

(३) मुंबई के टाईव की अवधि तो हो गई। मैंने पत्र दिया है 
उत्तर झाने से मालूम होगा ग्राशा है ढलगया होगा । 

(४) कलकत्ते के टाईप के विषय में आपने लिखा सो पीछे से 
विचार के निवेदन करेंगे । परन्तु रूपया और लगेगा । 

(५) ठाकुर भूपालसिहजी रोख वाले यहां श्राए थे तो उन्हों ने 
कहा कि हमारे पास अंक नहीं पहुंचे तो मैंने उन को ६ अंक दिये 
जिन की कोमत २) होती है; कीमत के बिषय उन्होंने कहा कि हमारे 
पास प्रगले अंक नही पहुचे इस कारण दुबारा कौमत न देंगे। इस 
लिये इस विषय में प्राप से निवेदन है कि जेसा झ्राप लिखें वसा कर 
क्प्रोंकि हम तो दूसरों से तो एक मास तक कोई खबर न दे तो हम 
दुबारा देने के दाम लेलेते हैं परन्तु इन का मामला झौर है इस लिये 
आप से पूछा है। 

(६) इस विषय में मैंने पहिले भी निवेदन किया था' प्रोर प्रब 
भी करता हूं कि निघंट्र को भ्राप व्याकरण ग्रन्थों के साथ मिलाते हैं 
यह बहुत लोगों को ठीक नहीं मालूम होता प्रथम तो निघंट्र का नाम 
बेद के अंगों में हो नहीं हैं। जैसे शिक्षा। कल्प। व्याकरण । ज्यो- 
तिष ।छन्‍्द | इन में निघंटु का नाम नहीं है। यदि श्राप निरुक्त के 
साथ मानें तो चाहै मानें। यदि वेदांग में मान भी लिया जाय तो 
व्याकरण के साथ नंबर न पडना चाहिये श्राप छःओ्रों अंगो की तो 
व्याख्या करते ही नहीं है कि जिस से वेदाज्भ में होने से इस का भी 
नंबर पड़ता । यह तो केवल व्याकरण को व्याख्या है। इस का नाम 
व्याकरण के नंबर मे डालने से कुच्छ लाभ नहीं मालूम होता । 

देखिये ! व्यवहारभानु और संस्कृत वाक्यप्रबोध भी वेदांग में 





छपे ३६४ पृष्ठ के स्थान पर ३६० या ३६८ पृष्ठ संख्या होनी चाहिये । स० 
प्र० द्वि० स्ं० में पृष्ठ ३६० पर ४श्वां फार्म भझौर ३६८ पर ४६ुवां फार्म पूरा 
होता है । इससे ३६४ पृष्ठ का निर्देश भरदुद्ध है। यह स्पष्ट है । 

१. यह पत्र हमें नहीं मिला । 
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२० 
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२५ 


६४० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन सन्‌ १८८३ 


छाप दिये गये यह बड़ी भूल की बात हुई' यदि निघंट्र पृथक नाम से 
छापा जाय तो क्‍या हानि है ? इस को विचार कर लिखिये कि क्‍या 
क्या जाय। और लोगों की तो इस में विलकुल सम्मति नहीं है कि 
निघंटू व्याकरण में मिलाया जाय । पुस्तक छापने से प्रयोजन है 
व्याकरण के साथ लगाने से क्या लाभ है। जो छट्मों अंगो की व्याख्या 
होती तो जो अंग प्रथम चाहिये सो पीछे इस प्रकार सब ठीक ठीक 
व्यवस्था होती । जब यह बात नहीं है तो एक निघंट्र ही को व्याकरण 
के साथ क्यों लगाते हैं । इस में जेसी आप की ग्राज्ञा हो लिखिये। 
परन्तु मैं तो जानता हूं पृथक्‌ हो ठोक है पीछे श्राप की इच्छा है । 
मैंने इस से पहिले भी पत्र दिये हैं करपा कर के उन के उत्तर ठीक 
टीक लिखवावें । आप का झ्राज्ञाकारी 
समर्थदान 
मेनेजर 
+-३०:- 


[पूर्ण संख्या ४३६] पत्र-सचना 
[पं० भीमसेन का पत्र ।]* 


[पूणे संख्या ४४०] पत्र 
3 खम्ब्रह्मा 
श्री स्वामो दयानन्द चरणारविन्देषु 
नमस्ते 
महाराज जी किसी ईसाई ने प्रइन नहीं किया (विश्वारूपाणि 


१. बेदाजुू प्रकाश के प्रस्तगंत वर्णोच्चारण शिक्षा के छपने के पहचात 
व्यवहारमानु और संस्कृतवाक्यप्रबोध ग्रन्थ छपे । उन पर प्रेस के कार्यकर्त्ताओं 
की असावधानी से वर्णोच्चारण शिक्षा पर छषा टाइटल पेज ही स्वल्प परि- 
बतंन के साथ छप गया। इससे इन पर “पाणिनि मुनिप्रणीता', 'श्रीमत्स्वाधि- 
दयानन्द सरस्वती कृत व्याख्या सहिता' पाठ मी छप गये । द्र०--इन ग्रन्थों 
के प्रथम संस्करण | 

२. इस पत्र की सूचना प्रग्रम पूर्णसंख्या ५४३ पर छपे पत्र में मिलती है । 

३. यह पत्र म० मुंशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार! माग 
ह, पृष्ठ ३७६-३८० पर छपा है। 


सं० १६४०] चत्र ६४१ 





१२ झ्र० ३ मन्त्र अ्रव ग्राप के लिखने' से ज्ञात हुआ यह देश 
के बनियों की गायत्री है बहुत लोगों ने बुक से कहा हम तथा हमारे 
पूरोहित अर्थ नहीं जा+ _म स्वामी जी को लिख कर ग्रर्थ मगादो 
तब ग्राप को कस्ट दिया था मैं मिञ्ञन स्कूल में शिक्षक तो झाजीवि- 
काथ हु परन्त्‌ घर्म्ममभा का लघुतर सम्पादक भी हु मुः अपना 
अनुगामी समझिये इतनी भूल मेरी ग्रवस्य है प्राद्यस्त ऋग्वेद तथा 
यजुबेंद जहां तक मुद्रित हुआ है देख लिया होता। भ्रव यहां के 
जिवासियों को पुरोहित की ओर से सन्देह हों गया यदि आप थ्याज्ञा 
दें तो गुरु मन्त्र ग्र्थ सहित बतला दू ! में ईश्वर का खोजी हूं वेद- 
भास्य भूमिका झार्य्या भिविनय ग्रादि कई पुस्तक मेरे पास हैं मुक को 
पुस्तकों के साच्वथावलोकन का व्यसन है परन्तु पातञ्जल योगमृत्र के 
पूरी भाषा टीका का प्रभिलापी हूं झ्रापने सम्पूर्ण सूत्रों की टीका बना 
कर छपवादी हो तो पता दीजिये मगा लूगा अथवा श्राप के पास हों 
तो ? प्रृस्तक प्रभ्यासार्थ प्रसाद कीजिये मुल्य जीघ्रमेव मेजदू गा 
अथवा और कोई पुस्तक इस वीच वेद वेदाज् की छोटी सी उल्था 
करके मुद्रित कराई हो तो उत्तर दीजिये जिस से सेत्रक को प्रात्म 
ज्ञान क्षीक्र प्राप्त हो मैं जन्म जन्मःस्तर का पापों अमत्ती अधर्मी दुरा- 
चारी हूं मुक जन्मान्थ को ज्ञान चक्षु दीजिये। सर्वज्ञेयु किमबिकम्‌ 














२०। ८। ८३१ रमादत्त तृपाटी 


पण्डित मिशनस्कूल, नयनीताल । 





१. ऋ० द० ऋए यह पत्र हमें नहीं मिला । इसी के झ्राधार पर ऋ० द« 
का पत्रब्यवह।र प्रौर विज्ञापन, माग २, पृष्ठ ६६७, पूर्ण संख्या ८८० पर 
बत्राशय छापा है। रमादत्त त्रिपाठी का इस विषय का एक पत्र पू्व पूर्ण 
संख्या ५२० (प्रृष्ठ ६१०, भाग ३) पर छपा है. उसे मी देखें । 

२. माद्रपद कृ० २ सं० १६४० वि०। 


डे 





१० 


१५ 


२० 


२४ 


२५ 


६४२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


[पुणे संख्या ५४१] पत्र 
२० अगस्त सन्‌ 5३१ 
श्रीयुत स्वामी जी महाराज जोबपुर नमस्ते 
प्रार्थना यह है कि कई दिवस हुये मजमून की तौर पर देवनागरी 
अक्षरों में एक पोष्टकार्ड आप की सेवा में भेजा था' झौर पश्चात्‌ 
अक्षर पसन्द होने के आप के निकट रहने की भी विनय की थी पर 
शोक है कि अद्य पर्य्यन्त उसका कुछ उत्तर न मिला आशा है कि ग्रव 
आप इस पत्र के अवलोकन करते ही कृपा दृष्टि कर अ्रति शीघ्र इस 
दीन को उचित उत्तर से कृतार्थ करेंगे । किमधिकम्‌ ॥* 
आपका ग्राज्ञाकारी 
बालकराम बापपेई 
मत्री झाय्ये स. भ्रजमेर 





(पूणे संख्या ४४७२] पत्र 
॥ ग्रो३म्‌ ॥ 

॥ फरुंखाबाद ॥। 

॥ तारीष ॥ २१ 

॥ ग्रगस्त ॥ सं० ८३।8३/४ 

स्वस्तिश्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य्य श्रीमत्‌ शकल गुण गरीष्ठ 

ब्रह्मकमंसमर्थ स्व॒स्त्थ पिल गुण गुणागार कृत विविध बेद वेदाज।दि 
सच्छास्त्राध्ययन विनोद विचार करुणा वार विहित दीन जन 
निस्तार परम कारुणिक श्रौ १०८ ।॥। जगदगुरु स्वामी जी महाराज 


१: माद्रपद कृ० २, सं० १६४० बि०। यह पत्र म० मुशीराम सम्बा- 
दित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, पृष्ठ २१६-२२० पर छपा है । 

२. यह पत्र पूर्व पूर्ण संख्या ५१७, प्रृष्ठ ६०७ पर छपा है । 

३. इस पत्र का उत्तर ऋ० द० ने भाद्द कृष्ण ५, सं> १६४० (--२३ 
अगस्त १८८३) को दिया था| इसका निर्देश बालकर।म वाजपेयी के अगले 
३१ ग्रगस्‍्त १८८३के पत्र में है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं हुप्ना । 

४. यह पत्र म० मु ज्ीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
१. पृष्ठ ३३०-३३१ पर छपा है। ४ मा-पद कृ० ३ स० १६४० वि० । 





सं० १६४०] पत्र ६४३ 


जी जोग्य सेवक तारादत्त शर्मा: का सहख्रधा प्रणतितयः समुल्लशन्तु 
झमत्र तत्र भवदीयं च नित्यमेघमानमाशासे श्री जगद्गुरु जी महाराज 
आप की कृपा सुदृष्टो से प्रायंसमाज तथा आयेविद्यालय के समस्त 
सेवक जन कुइल पूर्वक अप्ना ग्रभीष्ट सिद्ध किया करते हैं श्ौर झ्राप 
के कथानानुश्ञार मे प्रवृत्त हें और १ झानन्द की वार्ता यह है की १ 
समाज भोलेपूर मे स्थापन होगया शनिवार के दिन से वहां पर १ 
क्षत्रि श्राप का सेवक उद्यत हुआ है और कई एक भद्रजन उसके 
उपस्ती हैं और नवीन समाचार कोई नही हैं। शुभम्‌ 
-+३४०४-- 

[पूर्ण संख्या ४४३] पत्र 

श्रीयुत प्रतिष्ठित स्वायं स्वामी जी महाराजा भगवन्‌ ग्रभिवादणे' 

विदित हो कि एक पत्र श्राप के निकट भेज चुका हूं ।* अनुमान 
है कि पहुंचा होगा। भ्रब प्रार्थना यह है कि यद्यपि मेरी जीविका लग 
गई झौर सब संसार के लोग जीविका तो करते ही हैं। परन्तु मेरा 
चित्त ग्रव कहीं नहीं लगता क्योंकि भ्राप जेसे शुद्ध पुरुष मुकको कोई 
नहीं दीखते । पहले यह विचार नहीं किया, यह मेरी भूल है और 
आपका यह कहना बहुत सत्य है कि जब तक मनुस्य को धक्का नहीं 
लगता तब तक बुद्धि नहीं भ्राती । भ्रब मेरा यही बिचार है कि श्राप 
का संग मैंने बहुत किया और झापको भी मेरे समान ठहरने वाला 
कम ही मिला होगा। प्रव मेरे ऊपर कृपा करके मेरे दोष श्राप निः- 
शेष जानते हैं श्रोर कुछ मं भी जानता हूं सो श्राप चित्त से हटा 
दीजिये। क्‍योंकि मैं सब दोषों को समूल छोड़ दूगा। जिन जिन 
बातों से मेरी श्राप की बुद्धि में विरोध पड़ता था। सो वे बातें प्रव 
कदाचित्‌ किच्ित भी न करूंगा । आप मेरे पूर्वानुभूत अ्रपराधों को 
क्षमा कर के अपने चरण कमलों के द््शन कराइये ।* भवदनुग्रह कांक्षी 

भीमसेन छार्मा 
रामानन्द को नमस्ते 

१- यह पत्र रामबिलास शारदा कृत “महषि दयानन्द का जौबन चरित्र 
छमेंस्द्र चरित) के तृतीय संस्करण के पृष्ठ ३६१-३६२ पर छपा है। यहां 
भौमसेन के भ्न्‍्य कुछ पत्र मी छपे हैं, जिन्हें यथास्थान दे रहे हैं। ये पत्र 
अ्रगले संस्करणों में नहीं छपे । २. यह पत्र हमें नहीं मिला । 

३. इस पत्र पर तिथि अद्धित नहीं है ॥ इस पत्र का तथा श्रग्रिम (पूर्ण 
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६४४ ऋ. द. स. को लिखें गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्द८5३ 


[पूर्ण संख्या ४४०] पत्र + 
॥ श्रीरामायनतम: !।* 

॥ सिध श्री गढ़ जोखपूर शुभस्थानस्थ सर्वोपमा विराजमान 
स्वामी जी महाराज जी १०५ श्री दबानन्द जी सरस्वती चरणकम- 
लेषु उदयपुरस्थ लिपित उज्वल जयकरणस्य नमस्ते 

अपर ॥ कविराजा सांवलदास॒जों इंदोरसं याहां आये ओर 
किचित वायू के कारण सें तथा घम्म स नेत्र में पीड़ा हो गइ दूजा नेत्र 
मैं सो पुन: इंदोर जाण का विचार है मो कल जावेंगे और कविराज 
जी नें कहा है कि स्वांमो जी म।राज कूं लिख दो कि हुलकर साव क्‌ 
हमने गोकरुणानिधी के विषय मैं कया तो उनाँनें कहा क॑ स्वामीजी 
महाराज यहां पधारेंगे तब में जहर लिख दूगा ओर तुम कु नहीं 
झ्रोर। रतलांम विकानेर जेसलमेर के वास्ते मुरारिदान जी कु' लिख 
दिया है सो वे उद्योग करेगा पुनः श्राप वी झ्राज्ञा करते रहिये श्रमा 
सावलदासजी नें कया है आर मेरी प्रार्थना ये है कि श्राप वहां 
दिवस विराजेंगे कारण यहो लोक पूछते है शोर श्रीदरवार के हृदय 
मैं श्रापकी भक्ती ज॑सी थी बंसी हैं प्रोर ग्रव भादवा के शुक्ल वक्ष मैं 
मेरा ही विचार आणं का है सो याद रहै संमत १६४० का भाद्रवद 
कृष्णा ७ सप्तमी* 











[पृण संख्या ४०४] 
वेदिक यंत्रालय 
२४ | ८। ८३ प्रयाग 


संख्या ५५१) पत्र का संकेत ऋषि दयातन्द के भाड् सुदी ४, स० १६४० (५ 

सितम्बर १६४०) को चो० जालमसिह को लिले पूर्ण संख्या ६०८ (भाग २, 

पष्ठ ६२२) के पत्र में है। भीमसेन का अगला पत्र भाद्र कृष्णा १३ सं० 

१६४० (२८ प्रगस्त १८८३)का है| अत: यह पत्र उससे कुछ दिन पूर्व होगा। 
१. यड पत्र म० सृशीरास सम्पादित 'ऋ०७ द० का पत्रव्यवह!र' भाग 

१, पृष्ठ १०८-१०६ पर छतवा है । २. २४ अगस्त सन्‌ १८८३ । लत जु 
३. भाद्ववद कृ० 3सं> १६४० वि०। यह पत्र म० मुशीराम सम्पदित 

“ऋष द० कः पत्रव्यवहार' भाग १, पृष्ठ ८६६-४६७ पर छपा है। 
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श्री स्वामीजो महाराज की सेवा में 
जोधपुर 

श्री महाराज 

नमस्ते कृपा पत्र आप का भाद्पद बदी १ का लिखा ग्राया' इस 
का उत्तर लिखता हूं:-- 

( १ ) घातुपाठ की सूचि आपने भेजो वैसी हो छाप देंगे। 

( २ ) गोवध का उपाय ज्ञीत्र ही होना चाहिये। श्रर्थात्‌ इन के 
समय ही में इस का फल निकल झावे | जो इन पास अर्जी भेजी गई 
और फल पीछे निकला तो अ्रच्छा न होगा । 

(३ ) रजिस्टर मिलान हो रहा है। दूसरे काम के कारण से 
देर हो गई। अ्राज घुक्रवार है ईश्वर ने चाहा तो सोमवारा तक 
रवाना करूंगा । 

(३) ज्वालादत्तजी को भाषा ठीक बनाने के लिए कह दिया है। 

(४) उदयपुर का सब वृताम्त छाप के पुस्तक्ाकार प्रगठ करते 
के लिये मैंने प्राप से पूछा था परन्तु आपने कुछ उत्तर नहीं दिया। 
उप्त में वहां का सब हाल और धन्यवादपत्र' और ल्वीकारपत्राः सब 
छाप दिये जांयगे | समस्त वृतान्त उस में होगा । 

वह पुस्तक छाप के सब समाचार पत्रों ग्रौर एत्तदेशोय राजा 
महाराजाझ्ं के पास भेज देंगे। इसके छापने की आ्राज्ञा तो आप दे 
ही चुके हैं परन्तु फिर भी लिख दीजिये । ग्राजकल यंत्रालय का बड़ा 
टाईप संस्कृत का खाली ही पड़ा है यह पुस्तक होगा तो शीत्र ही 
निकल जायगा। 


१. यह 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' पूर्ण संख्या ६६०, भाग २, पृष्ठ 
€०७-६०६ पर छपा है। 

२. महाराणा उदयपुर को सब आायंसमाजों की पश्रोर से एक “धन्यवाद! 
पत्र भेजा गया था। इसे हमने “ऋ० द० के पत्र ्लौर विज्ञापन! भाग २, पृष्ठ 
१०३५-१०३६ पर छपा है। इस धन्यवाद पत्र के उत्तर में महाराणः उदयपुर 
ने जो पत्र जारी किया, उसे मी वहीं आगे ०४१-१०४२ पर छापा है। 

३. स्वीकार-पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! में पूर्ण संख्या ७६०, 
आग २, पृष्ठ ७६३७-७६३ तक छपा है। 











२५ 


३० 


२० 


२५ 


६४६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


(५ ) संस्कृत में पत्र भेजा' उस साधु को मैं भी नहीं जानता 
परल्तु यंत्रालय से पुस्तक सब लिया करता है। 

(६ ) गणपाठ ग्रापके पास भेजा था' सो रसीद भिजवाईये। 
उस के साथ गत सप्ताह की मन्त्रों की भाषा भी भेजी थी । 

( ७ ) प्रयाग समाचार जिन दो सप्ताह के लिये श्राप को लिखा 
था उन तक छुप कर बंध होगया। 

( ८ ) यहां से प्रति मास रोकड़ का हिसाब और डाक बही की 
नकल और जितने फार्म जिस मास में छपते हैं उतने ही मितिवार 
अर्थात्‌ भ्रमुक तारीख को अमुक फार्म छपाये तीनों कागज पडितजी 
के पास बराबर भेज दिये जाते हैं। या तो आप के पास भेजते होंगे 
या अपने पास रखते होंगे। कृपा पत्र दीजिये । 

( € ) उणादि की सूचि छपने का लगा लग गया है। 


वा० विश्वेश्वरसिहजी | प्राप का ग्राज्ञाकारी 
|| 
की नमस्ते पहुचे । ॥ समर्थदान 
मेनेजर 


पुनः निवेदनमिदम्‌ । 

सत्याथ प्रकाश के शब्द बदलने की आपने आाज्ञा दी सो मालूम 
हुआ परन्तु अरब पीछे ग्राप कापी भेजें उन में शब्द कड़े न लाये जाय 
तो अच्छी बात है। जहां कहीं मैं शब्द बदलू गा। आप के ग्राशय हो 
के अनू [कु)ल बदलू गा परन्तु कापी में गड़ बड़ बड़ी झ्राती है। भ्रसंवध 
भाषा बहुत झ्राती है। यह ध्यान रख के दोष निकालना चाहिये। 
हम यहां बनाते हैं तो बड़ी शंका रहती है। मैंने बहुत बार निवेदन 
क्रिया परन्तु कापी का दोष आप के यहां से नहीं निकला । जो प्राप 
की कापी के ग्रनुकूल छाप दिया जाता तो ग्रंथ बहुत शशुद्ध होता । 





३. किसी साधु ने सम्मवत: बेदिक यम्त्रालय, प्रयाग के पते पर ऋ० द० 
के नाम कोई पत्र भेजा था। उसे मुझी समर्थदान ने ऋ० द० के पास भेज 
दिया । उसके सम्बन्ध में ऋ०द० ने भाद्व बदी २ सं. १६४० के पूर्ण संड्या ८६९० 
के पत्र में मुशी समथंदान को लिखा था(द्र०-माग २. पृष्ठ ६०६, प० ६-७) 

२. द्र०--पू्व पूर्ण संख्या ५३१ पर छुपा समथंदान का पत्र (पृष्ठ ६३० 
प० ४-६) । 
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कापी भेजीये यहां निमटने पर झआ गई है। संस्कार विधि वा अन्य 
ग्रंथ बी बनाईये । क्‍योंकि सूची छपे पीछे सत्यार्थ प्रकाश के साथ कोई 
अन्य ग्रंथ भी चाहिये । कापी भेजिये। 

आप का भ्राज्ञाकारो 





समर्थदान 
मेनेजर 
(पूर्ण संख्या ४७६] पत्र 
२७६-२८० *कापन्या बालनवा 


मालापति मदुरा, लड्ूु। 
२६ प्रगस्त १८८३ 
मुश्रज्जम बन्दा जनाब प्राली, 
भ्रापकी २७ फ्वंवरी की चिट्टी' जो झ्राप ने मेरी चिट्री' के जवाब 
में तहरीर फर्माई है १५ मार्च को वसूल करके मुझे बड़ी खुशी हुई। 
आप ने जवाब में लिखा है कि मुझे यह मालूम करके बड़ी खुशी हुई 
है कि प्राप लद्भा के एक शरीफ खानदान से हैं मुझे यकीन है कि 
जव आप मेरी कौम के मुताल्लिक मजीद हालात सुनेंगे तो प्रापको 
और ज्यादह्‌ खुशी होगी । हमें किताबों से मालूम होता है कि लद्कुा 
(हमारा मुल्क) पहले पहल वक्षों प्रोर राक्षसों से श्राबाद था ग्रौर 
कि इस में राम ग्रोर रावण का युद्ध हग्ना था। सीता लडुू। में बांका 
मौजा सीता बाका में छिपाई गई थी। मैं यह कह सकता हूं कि आ्राप 
को यह मालूम है कि किस तरह मुख्तलिफ वक्तों में हिन्दुस्तान के कई 
हिस्सों से मुख्तलिफ प्रकवाम ओर फिकेजात के लोग इस मुल्क में 
श्राकर आबाद हुए श्रौर किस तरह जमाना गुजर जाने पर यह जगह 





१. यह पत्र मास्टर लक्ष्मण जी ने बेंदिक मंगजीन माग २ से लेकर ऋ० 
द० के जीवन चरित (उदू ) के नवम परिश्चिष्ट में पृष्ठ २६३-२६३ तक 
छापा है। उदू स*० में पृष्ठ २५६ से झ्रागे भूल से पृष्ठ २७३ छपा है। तद- 
नुसार वहां पृष्ठ २७६-२८० है। 

२ यह चिद्री इमें उपलब्ध नहीं हुईै। “ऋ० द० के पत्र झ्ौर विज्ञापन 
में पूर्ण संू्या ७५८(माग २, पृष्ठ ७८७)पर इस पत्र का कुछ प्रंश छापा है। 

३. ए० डौ० राजा पाकसा का यह पत्र हमें नहीं मिला । 


श्र 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 
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इन्सानी रिहाणश 'विल हो गई । हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ अक- 
डढाम और फिकेजान के लोग मुख्तलिफ मुल्कों से णाहे सीलोन के 
हुक्म था दरख्वास्त के मुताविक आये थे, उसी तरह हम भी झाये। 
यानी हमारी कौम के लोग भी खास वक्त पर शाहे सीलोन की दर- 
स्वास्त के मुताबिक इसी तरह आये थे । हमारे ग्राबा-व-ग्रजदाद दर 
असल शाला ग्राम बाका कोसाला (मुल्क हिन्दी) के रहने वाले थे 
और हम साली गोत्र के बाह्मण है। झ्राप को शायद मालूम होगा 
कि प्राचीन जमाते साली गोत्र के ब्राह्मण सामवेद के उस्ताद ग्रौर 
उसे कायम करने वाले थे । हम हमेशा इस झ्रमर कः ध्यान रखते हैं 
कि हम उन लोगों की औलाद हैं जिन का वेदों में यकीन था झ्ौर 
हम उसे फरामोझ् नहीं करेंगे और नहीं फरामोश करते हैं। यह नाम 
राजा पाकसा जो हमारे कुनबे में मुस्तकिल है. दर हकीकत एक 
खित।व था जो हमारे मशहूर जमाना का बिले इज्जत बुजुर्ग को लड्ू। 
के बादशाहों ने दिया था । भ्रगर चे हम एक दूसरे से ग्रलेहदा दूर 
दराज मु हैं, कई दफा मेरे दिल में रुवाहिश पेदा हुई है 
कि हम खतूत के जरिये वाहम तामा-श्रो-पयाम जारी करें शोर इस 
तरह अपने भ्रादमियों को श्रपनी इसलाह करने के लिए 
यात दी जायें । मुझे विश्वास है कि श्राप हमेशा मकसद 
लिए दया और ग्रानन्द इनाग्त फर्मावेंगे। ममे यह मालूम करके 
बडी खुशी हुई है कि जो शाख्स ध्यानयोग हासिल करने का रूवा- 
हिशमन्द हो वह किस तरह मुख्वलिफ तरीको से प्रपने श्राप को शुद्ध 
पवित्र रख सकता है । मुझे यकीन है कि आप को यह सुन कर उच्यी 
होगी कि मेरी स्त्री की हालत भ्रव पहले से भ्रव्छी है। दर हकीकत 
उम ने सेहत में बहुत कम तरक्की की है। प्राये मेगजीन की तीन 
कापियां जो मुझे लाहौर से भेजी गई हैं, मैं निहायत खुशी से कबूल 
करता हूं। मैं यह कहने से नहीं रुक सकता कि इन के मज़ामीन 
दुनिया की तरक्की के लिए निहायत मुफीद हैं। क्या मृतजकरा 
बाला गांव झाला ग्राम इस नाम से ग्रभी तक मोजुद है ? क्या उसका 
सही पता मिल गया है ? क्या इस वक्त तक भी उस में साली गोत्र 
के ग्रादमी रहते है ? इन लोगों का अब पेदया क्‍या है ? क्या आ्राप 
ने किसी किताब में उन के तक वतन करके लद्का जाने का हाल 
पड़ा है ? क्या ग्राप को या आप के वाकिफ शरुस को हमारे लद्भू 
आने के मुताल्लिक कोई रिवायत मालूम 
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उम्मीद है कि झाप दया और झारन्द से इन सवालों का ऐसे 
इरूस को जो आप का ज्ाविद होने का बड़ा र्वाहिशमन्द है, जवाब 
दे कर मशकूर फर्मावगे | आइन्दा जध ग्राप मुझे खत लिखें तो कृपा 
कर के अगर आप को तकलीफ नही तो बजाय अंग्रेजो के संस्कृत में 
लिखें। 





मैं ह॑ं आ्राप का निहायत सादिक, 
डी० एु० राजा पाकसा 


[पूर्ण संख्या ४४७] पत्र-म्चना 


लड़के के यज्ञोपवीत संस्कार के समय]* 
साहू इ्यामसुन्दरदास 


(पिएं संख्या ४४८] पत्र 
फ््ाध्फूणाल 
250 0०2०५, 883. 
छ6का 8, 

व 8०४८ गाल शाल्बां छ]ट850९ (0 76०९ांए९ ॥०प्रा ]|लाटा 
णी पाल ]भतक गराशशा। वा शांगा ॥00 ब्रत॑ंताठशीट्त2८ पीर 
उल्टांटएछ। रण पाल 900; शागंठं) 4 छइला। प0प, छावाशा 0) 
जा, २ उ्यीवव0पा (40094 एथ्यावपरण्ा३ ण छेता08५. 

वा ग्राए लाहा | €द्वाएर| वाशं।९१ ॥0प07680 $9९- 
ठल्लाफऊगा ९६ छ0वी55, जी फ़॥050फांट्बो क्वात ॥ार00शॉ- 
€ब, 0णा पीला #णए शो), व था ०ताशं॥एटत, गात 8 
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हुई | अम्बई के रायबहादुर दाबोदा पाण्दुरज्ज द्वारा लिखी पुस्तक 
की प्राप्ति की सूचना आपने इस पत्र में दी है, जो मैंने आपको भेजी 
थी! 

मैंने अपने पत्र में ग्रापको स्वेडनबर्ग के ग्रस्थों को पढ़ने की जोर- 
दार संस्तुति की थी, ये ग्रन्थ दाशंनिक तथा धर्म िषग्रक मन्तव्यों 
को लेकर लिखे गये हैं। इन्हें पढ़ने से, मेरा विश्वास है कि ग्राप को 
बौद्धिक ज्ञान का निगुढ भण्डार प्राप्त होगा तथा ग्राप जैसे उस 
व्यक्ति के लिए तो ये ग्रन्थ और भी अधिक रोचक होंगे जिसने प्राच्य 
की धाभिक पृस्तकों, विशेषत: संस्क्रृत मे रचित वेदों में निहित दर्शन 
का गम्भोर अध्ययन किया है । 


मुझे इस बात का भारी खेद है कि प्राप अंग्रेजी नही जानते श्रौर 
इस बात का और भी दुःख है कि मुझे संस्क्रृत नहीं ग्राती । मेरी 
व्यवप्तायजन्य व्यस्तता संस्क्रत जेसी कठिन किन्तु उच्च भाषा को 
पढ़ने के लिये पर्याप्त समय नहीं देती । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहों 
कि प्राप अपने उच्च पंग्रेजी शिक्षित मित्रों केद्वारा स्वेडनबर्ग के 
ग्रस्थों को स्वयं पढ़ने अथवा गअ्न्‍्यों द्वारा पढ़े जाकर सुनने के लिये 
प्रनुवाद करा सकते हैं। भ्रपनी पुस्तक के अन्तिम प्रध्याय में श्री 
दाबोदा पाण्डुरज़ ने लिखा है कि स्वेडनवर्ग का नवाविष्कृत साइ- 
इयता त्िज्ञान एक नई शोध अथवा देवी रहस्योद्घाटन के तुल्य है । 


इसी विज्ञान की ओर मैं अापका ध्यान आकर्षित करना चाहता 
हूं क्योंकि इससे न केवल उन पवित्र शास्त्रों पर ही एक नवीन तथा 
स्पष्ट प्रकाश पड़ता है जिसे हम ईसाई लोग पवित्र बाइबिल कह कर 
पूकारते हैं, किन्तु मेरा तो यह विश्वास है कि इससे वेदों में संग्रहीत 
पूर्व के धािक ग्रन्थों पर भी नया प्रकाश पड़ेगा। कुछ भी क्योंन 
हो, श्राप इस विवेचना की सत्यता को भी जान पायेंगे। वारस्परिक 
तादात्म्य से इस विज्ञान या सिद्धास्त का मूल इस तथ्य में निहित है 
कि सारी भौतिक वस्तुएं सारे अध्यात्म तत्त्वों के समकक्ष हैं ग्र्थात्‌ 
हमारे द्वारा देखे जाने वाले प्रत्येक भौतिक पदार्थ में आत्म तत्त्व भी 
है, उम्ी प्रकार जैसे शरीर में जीवात्मा रहठो है। हमारी इन्द्रियों से 
जो बाह्य आकार दिखाई पडता है वह उस अदृश्य तथा वायवीय का 
ही प्रत्यक्षोकृत रूप है । 


सं० १६४०] पत्र द्श्३े 


अब यदि, जैसा कि अ्रधिक्रत रूप में कहा गया है, सारी वस्तु 
परमात्मा की बुद्धि या बचन के द्वारा ही बनी हैं तव तो यह मानना 
होगा कि सभी रचे गये पदार्थ उस देवी (ईश्वरीय) मन को ही प्रभि- 
व्यक्ति हैं और यदि यह भी आधिकारिक रूप में कहा गया है कि 
श्रुति रूप में उपलब्ध या लिखित शब्द (ज्ञान) भी ईश्वरीय वचन है. ५ 
तब भी यह मानना होगा कि यह भी परमेश्वर के मानस की ही 
अभिव्यक्ति है। भरत: परमात्मा को कृति तथा उसके बचनों में एक- 
तानता होनी ही चाहिये | ये एक दूसरे के साथ बिना किसी त्रुटि के 
समायोजित हों तथा एक दूसरे की व्याख्या भी करें। यही तादात्म्य 
या समायोजन के विज्ञान का मूल सिद्धान्त है, जिसे मैं स्वल्प शब्दों ३० 
. में समझा सका हूं तथा मुझे भ्राशा है कि मैं इसे इतना स्पष्ट कर 
सका हूं ताकि श्राप इसकी व्याप्ति पर प्रपना निर्णय दे सकें। यदि 
इस विज्ञान का उपयोग किया जाता है तो प्राचीन ऋषियों की गढ़ 
अन्योक्तियों तथा आलझ्भारिक भाषा को बहुत कुछ समझा जा 
सकता है। १५ 
जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो स्वेडनबर्ग के ग्रन्थों का एक 
नौसिखिया या प्रारम्भिक अ्रध्येता ही हूं तया मेरा कार्य भी मुझे 
अधिक पढ़ने के लिए समय प्रदान नहीं करता। तथापि जितना कुछ 
मैंन पढ़ा है, मैं प्रन्‍्यों को इसे पढ़ाने के लिये प्रेरित किये बिना नहीं 
रहता क्योंकि इनमें सत्य का अगाध भण्डार छिपा है। रन 
अरब मैं प्रपना सम्पूर्ण प्रादर व्यक्त करते हुए इस पत्र को समाप्त 
करता हूं। 
अ्रापका विश्वास पात्र, 
जे० एच० बिल्सन 
सेवा में, पण्डित स्वामों दयातन्द सरस्वती । जोधपुर २५ 
के «4 आ 
पूर्ण संख्या ४०६] पत्र 
एग्राफा३ जबाब छितावफ़ा 
8(8009, 0९५॥०॥, 26% 8७४०७, 883. 
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एक सम्मानास्पद परिवार के वंशज हैं ।” 
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आपको और अधिक प्रसन्नता होगी । हमने ग्रन्थों में पढ़ा है कि 
हमारा देश लझ्छजू मूलतः यक्ष और राक्षसों का निवास था। राम 
और रावण युद्ध यहीं हुआ था तथा सीता को लद्डू। के ही एक ग्राम 
“सीता वाका” में छिपा कर रखा गया था । मैं यह कहने का साहस 
करता हूं और आप भी जानते हैं कि भिन्न-भिन्न युगों में भारत के 
विभिन्न स्थानों से अलग अलग देशों तथा वंशों के लोग यहां आकर 
बसते गए झोर अन्‍्ततः यह द्वीप मनुष्यों की एक बस्ती के रूप में 
विकसित हो गया। लद्लु। के राजा के आदेश या प्रार्थता से भारत 
के विभिन्न जिलों, राज्यों तथा समुदायों के लोग यहां आ्राते गये। 
लद्कू के राजाप्नों के श्रनु रोध पर हमारे वंश के लोग भी एक निश्चित 
समय में यहां आये थे । 


हमारे मूल पूर्वज भारत में कोसल राज्य के शालाग्राम नामक 
स्थान के निवासी थे। हम लोग शालि गोत्र के ब्राह्मण हैं । भ्रापको 
सम्भवत: यह पता ही है कि प्राचीन काल में शालि गोत्र के ब्राह्मणों 
ने ही सामबेद का पठन-पाठन किया था और उसका पुन: प्रचार भी 
किया था | हम सदा इस बात को अपने मन में रखते ग्राए हैं कि 
पुराकाल से ही हम वेदों के विश्वासी रहे हैं तथा इस तथ्य को हम 
कदापि बिस्मृत नहीं करते और न करेंगे । हमारे वंश को जिस “राय 
पक्ष” के नाम से पुकारा जाता है, यह अभिधान हमारे प्रसिद्ध, 
यशस्वी तथा प्रशंसायोग्य पूर्वजों को लद्भ के स्थानीय राजाओं द्वारा 
प्रदान किया गया था। यद्यपि पभ्रब श्राप श्रौर हम एक दूसरे से बहुत 
दूर देशों में निवास करते हैं तथा हमारे वंशज एक दूसरे से पृथक्‌ हो 
गये हैं, तथापि समय समय पर मेरी यह इच्छा रहती है कि हम पत्रों 
के माध्यम से एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें एवं अपने 
लोगों को कुछ उत्तम शिक्षा प्रदान करें, जिससे कि वे सुधर सके। 
मुझे विश्वास है कि आप इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपना अानन्ददायक 
कृपादान हमें अवश्य करेंगे। मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई 
है कि ध्यान योग की साधना करने वाला व्यक्ति कितने प्रकार की 
साधनाओं के द्वारा स्वयं को पवित्र तथा निष्कलुष रख सकता है । 
7पको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी पत्नी भ्रब पूवपिक्षा 
स्वस्थ है। निवचय ही उस के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है श्रौर 
इसका कारण लाहोर से भेजे गये झाय॑ मैगजीन के वे तोन अद्भू हैं 






कं 


स० १६४०] पत्र घ्श्७ 


जिनमें कुछ स्वास्थ्यवर्धंक निर्देश छपे थे। मुझे यह स्वीकार करना 
चाहिये कि इनमें वणित विषय संसार के सुधार में नितान्त सहायक 
हैँ । 
क्या मेरे पत्र में उल्लिखित श्ालाग्राम अब भी इसी नाम से 
अस्तित्व भारण किए हुए है ? क्‍या इसका ठीक प्रकार से निर्धारण 
हो चुका है कि यही शालाग्राम है ? क्या वतंमान में भी इस ग्राम में 
शालिगोत्र के लोग निवास करते हैं ? भ्रव उनका व्यवसाय क्या है ? 
क्य्रा आपने किसी प्रस्तक में इस वंश के लोगों का लद्भा की ओर 
प्रस्थान करने का उल्लेख देखा है ? क्या आप या भ्रन्य कोई झ्रापका 
परिचित व्यक्ति हमारे वंश के लद्धूा भ्राने की पुरा-गाथा से परिचित 
है ? मुझे प्राशा है कि श्राप अपनी दयालुता से मेरी उपयु'क्त जिज्ञा- 
साप्रों के विषय में उत्तर देंगे तथा मैं ग्रापका शिष्य बनने को प्रबल 
उत्सुकता रखता हूं । 
मैं हूं श्रापका ग्रत्यन्त 
विश्वास भाजन, 
डो० ए० राजपक्ष । 
पुनश्च-आगे श्राप मुझे पत्र लिखेंओऔर आपको सुविधाजनक 
लगे तो आप अंग्रेजी के बजाय संस्कृत में ही लिख । 


[पूण संख्या ४४०] पत्र 
वेदिक यंत्रालय 
नं० ६४६ २७ । ८। ८३ प्रयाग' 
श्री स्वामीजी महाराज की सेवा में. जोधपुर 
श्री महाराज ! 
कृपा पत्र आप का भाद्रपद बदी ५ का लिखा आया'। 


१. भाद्रपद कृ० १०, सं० १६४० बि० । यह पत्र म० मुशीराम सम्पा- 
दित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार' भाग १, पृष्ठ ४६६-४७२ तक छपा है। 

२३. द्र०-“ऋ० द७ के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण संख्या ६६३, माग २, पृष्ठ 
€१०-६१२। 
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(१) ज्वालादत्तजी के विषय में आप ने लिखा सो जाना । पत्रा 
आपने भेजा सो दिखला दू'गा। भाषा मुझे देख लेने के लिए आपने 
लिखा सो ठीक है परन्तु शोधने में मेरी भी तो दृष्टि कच्ची है क्योंकि 
दी्घ काल तक काम किये बिना दृष्टि कदापि नहीं जमती है और 
मैं करू भी तो मृभे समय नहीं मिलता। मुझे निज का ही काम 
बहुत है। प्रूफ शोधना स्थिर चित्तका है मुझे एक न एक भगड़ा 
लगा ही रहता है। यह काम ज्वालादत्त ही का है उन्ही को साव- 
घानी से देखना चाहिये। रूत्याथंप्रकाश का फार्म अ्रन्तमें मैं एक बार 
देखता हूं सो भी कामा (,) आदि चिन्होंने के लिये देखता हूं । इसमें 
कोई भूल झोर भी दीख पड़ती तो निकाल देता हूं। परन्तु प्रूफ शोधना 
काम ज्वालादत्त ही का है। एक से कई काम ठीक नहीं हो सकते । 
इस विषय में पीछे से दूसरे पत्र में निवेदन करूंगा । 


(२) गणपाठ में कागज सो व्याकरण के पिछले सब पुस्तकों में 
लग चुका है। यह मुम्बई की ११) रु० रीमकी खरीद है। अ्राख्या- 
तिक में कागज निकम्मा लगा था इस कारणसे अच्छा लगाया 
गया। इस की बात चीत पं» सुन्दरलाल जी से यहां ही हो गई थी । 
हम लोगों की तुच्छ सम्मति में तो हलका कागज लगाना ग्रच्छा नहीं 
है। क्योंकि दाम भी तो पूरे लिये जाते हैं। भ्रोर यह कागज बहुत 
उत्तम भी नहीं है । 

(३) जितने फार्म छपते हैं उन का ब्योरा तारीख वार लिख कर 
पं० सुन्दरलाल जी के पास मासिक हिसाब के साथ भेज देता हूं । 
आप के पास पहुंचते न होंगे वे शायद इकट्ठे ही भेज देंगे। 


(४) संस्कारविधि की साफ नकल करवा कर तय्यार हो गई तो 
भेज दीजिये। सत्यार्थप्रकाश की कापी भेजीये । 


(५) झ्राप लिखते हैं कि तुम छापते छापते थक जाओोगे। सो 
महाराज ! इस बात की भी परीक्षा थोड़े दिनों में हो जायगी कि देखें 
कोन शीघ्रता करता है। व्याकरण की सूचि काल विशेष लेठी है इस 
के छपे पीछे देर न होगी । जोलाई मास की १ तारीख से वाहर का 
कोई काम नहीं लिया जाता। जिस बात की आराज्ञा हो ग्राप की नहीं 
है वह क्यों की जायगी। अब सत्यार्थप्रकाश और उणादि की सूचि 
छपती है। 
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(६) एक पत्र की नकल आप ने भेजी है इस में किसी ने अ्रपने 
अपने प्रपराध क्षमा कराए हैं। झापने केवल नकल ही भेजी हैं इस 
विषय में कुच्छ लिखा नहीं। और न नकल में किसी के हस्ताक्षर हैं 
परन्तु मालूम होता है यह पत्र पं० भीमसेन का है।' जो मेरा अनु- 
मान ठीक है तो यह बात श्रच्छी हुई। भीमसेन ने अ्रच्छी विचारो। 
प्रौर श्राशा है श्राप भी उन के अपराध क्षमा करेंगे। मुझ को तो 
इस पत्नी के देखने मे बड़ा ग्रानन्‍्द हुआ । मनुष्य की प्रकृति बदलना 
डुस्साध्य है परन्तु श्रसंभव नहीं । सदेव नहीं तो ग्राशा है कुछ काल 
तक काम अच्छा करेंगे । कृपापत्र दी जिये। और समाचार दूसरे पत्र 
में लिखू गा । 


सत्यार्थ प्रकाश ३२० श्राप का ग्राज्ञाकारी 
पृष्ठ तक छप चुका है। समर्थदान 
स० दा० मेनेजर 


[पूर्ण संख्या ४५१] पत्र 
श्रीयुत प्रतिष्ठिताचार्य॑ श्रीस्वामिनूभगवन्नभिवादये* 

पत्र ग्रापका आया देखके चित्त को अति प्रमन्नता हुई । इस मेरी 
जीविका लग जाने का निर्णय चोधरी जालिमसिह भी जानते हैं। 
पग्रौर ठाकुर कुंवर जवाहर प्विंहजी को भ्रब प्रग्निहोत्र सन्ध्या प्रादि 
बताया है सो करने लगे श्रौर मनुस्मृति का उपदेश सब को यहां 
सुनाता हूं । यही मेरा मुख्य ग्रभिप्राय है कि मैंने ग्रव तक यहां ग्राकर 





१. हमारा भी बिचार यही है। ऋ० द० ने भीमसेन शर्मा का पूर्व पूर्ण 
संख्या ५४२, पृष्ठ ६४२ पर छपे पत्र की नकल मुंशी समर्थदान को भेजी 
होगी । 

२* यह पत्र रामबिलास शक्षारदा कृत महथि दयानन्द का जीवन चरित्र, 
सं० ३, प्रृष्ठ ३६२ १र छपा है। विश्येप द्र०-पूव पूर्ण संख्या ५४२, पृष्ठ ६४३ 
की टि० १॥ 

३. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुभा । सम्मव है यह पत्र ऋ० द० ने ब्र० 
रामानन्द से लिखवाया होगा । दर -- भीमसेन का प्रगला भाद्र सुदी १४ सं० 
१६४० का पत्र । 


२५ 





श्० 


१५ 


र्‌० 


श्र 


३० 


६६० ऊऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


विरुद्ध काम कोई भी नहीं किया और आपसे भी संबंध क्‍यों न रहना 
चाहिये। दूसरी जगह जंसी जीविका हो सक्ती है उससे जीबिका भी 
कुछ कम आपके संवध में नहीं है। ठीक टीक मैं कहता हूं कि आपका 
चित्त मुझसे भले ही बिगड़ गया हो परन्तु मेरा चित्त आपकी ओर से 
ब्रिलकुल नहीं हटा था जो ऐसा होता तौ मैं आपको पत्र नहीं लिखता 
मैं तो चले ग्रान पर भी यही समभता था कि आप से मैं सर्वथा 
विरुद्ध नहीं हें जो कदाचित्‌ जीविका दूसरी जगह कर लेता और कर 
लू तो भी मैं आपसे संबन्ध बनाए रहना ही चाहता हूं। इसी कारण 
अ्रापके निकट से श्राकर कोई विरुद्धाचरण नहीं किया और इस विषय 
में जालिमर्ह ग्रादि कई पुरुषों की सम्मति भी ऐसी हो रही कि 
स्वामीजी से सम्बन्ध नहीं टूटना चाहिये मैं केवल जीविका ही नहीं 
चाहता ग्रापके सम्बन्ध में और भी बहुत बात अच्छी देखता हूं। अत 
मेरा खास मनोर्थ यह है कि झ्रापके सम्बन्ध में रहकर आगे वा पीछे 
कुछ भी प्रतिकूल नहीं वत्तू गा ग्रापसे कोई बात का हठ भी न किया 
करूंगा प्रोर मैं जंसा लिख चुका हुं वा लिखता हूं यह बात विश्वःस 
के योग है इस में इस समय लिखने के सिवाय और दूसरा दृढ़ प्रमाण 
क्या दे सकता हूं किसी मनुष्य की एक आराघ प्रतिज्ञा मिथ्या किसी 
कारण से हो जाय ओर बहुतसी प्रतिज्ञा ठीक हों तो प्रतिज्ञा पर ही 
विश्वास करना होता है जब ग्राप अपने सम्बन्ध में रखकर फिर चार 
छः महीना बर्ताव देखेंगे तो प्रत्यक्ष से निश्चय हो जावेगा। एक 
मनुष्य का स्वभाव सदा एकसा नहीं बना रहता देशकाल वस्तु भेद 
से बदल भी जाता है। ओर जेसी बुद्धि मनुष्य की प्रथम हो और 
बीच में किसी कारण से बदल कर फिर पूर्वावस्था को स्वीकार करे 
तो फिर उस में इृढ़ता हो जाती है फिर चलायमान नहीं होतः जिम 
समय पर बीच में मेरी बुद्धि में श्रम पंदा हो गये थे तब जरुर ही 
ग्रापके बहुतेरे कथनों को विरुद्ध जानने लगा था सो ग्राप से भी कह 
दिया करता था कि मेरी बुद्धि इन इन विधयों में विरूद्ध है सो मैं 
जब आपके समीप से यहां ग्राया तव अपनी इच्छा से और मेरे प्रभि- 
प्राय को सुत जान के चोबरी जालिमसिहजी तथा भाई घर्मदत्तजी 
आदि सज्जनों के इस कथन से कि एकान्त में बंठ के नवीन १राणदि 
ग्रन्थों की बातों को तथा झास्त्रों को स्वामी जी के कथन से मिला- 
कर निदचय करो पीछे जंसी मन्‍्शा हो वैसा आचरण करना । इस में 
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छः महीने से विचार ही करता रहा अ्रब मेरे चित्त में यहो निश्चय 
हुआ कि ग्रापका उपदेश बहुत सत्य है ग्राप मेरे स्वभाव को जानते 
हैं कि जसा मेरे भीतर कुछ होता था वसा आप से कह दिया करता 
था । सोई झ्ब भी जानिये जो मेरा चित्त आप की ग्रोर ठोक न होता 
तो मैं अब भी नहीं लिखता । इस वात को आप भी जानते हैं कि 
चतुरु/ज' आपके विरुद्ध सम्बन्त्र से कितनी जीविका कर लेता 
विरुद्ध किया चाहता तो चतुभुज से विद्या में कम नहीं था और ग्रापके 
विरुद्ध पक्ष में मेरे सहायकारी भी बहुत थे यहां भी मनुस्मृति से भिन्न 
कोई कथा पुराण मैंने नहीं बांची । एकान्‍्त मैं सत्यासत्य निश्चय के 
लिये भागवत प्रादि का विचार तो अवश्य किया फिर झाप क्यों 
कहते हैं कि जीविका ही करना तेरा प्रयोजन है जीविका अब भी मेरे 
ये बहुत है इसी कारण चित्त अरब मेरा स्थिर है मेरा चित्त नहीं 
लगता इसका अ्रभिप्राय यह है कि श्राप की ओर मेरी प्रीति अ्रधिक 
बढ़ी श्रौर आ्राप मुझसे अप्रसन्न रहें तो चित्त भ्रच्छा नहीं रहता था 
अब जो प्राप प्रसन्न रहें तो मेरा चित्त यहां वा अन्यत्र सर्वत्र स्थिर 
है। मैं ग्रभी हाल यह नहीं कहता कि अभी मेरी जीविका लगादें 
किस्तु जो भ्राप के वास पण्डित मौजूद हें और अधिक पण्डित रखने 
की कुछ ब्रावश्यक्ता न हो तो दो चार महीने में वा जब मेरे लिये 
कुछ काम समझें तब शराज्ञा देवें प्राज्ञा देते ही शीक्र उपस्थित 
होऊंगा। इस पत्र में मैंने अपने हृदय का सब श्लाशय खोलदिया है 
अब मुझ को ग्राघा है कि इस पत्र का उत्तर शीघ्र और प्रवश्य दंगे। 
(इत्यलबुद्धि मतमेषु) शमस्तूभयत्र 
रामानन्द बह्ाचारी को 
नमस्ते अ्राप ग्रे कृपा काँक्षो 
तुह्यारा लेख अच्छा है भी मसेन शर्म्मा 
मि० भाद्रकृष्ण १२ वुधवार*' 

१- यह चतुभूुज बही है, जिस का पू 
झा चुका है । 

२. यहाँ संबत्‌ का उल्लेख नहीं है, परन्तु यह सं» १६४० का पत्र हैं 
यह बात ऋ० द० के भाद्र सुदी ४, स० १६४० को चौ० जालमसह को 
लिखे पूर्ण संह्या ६०७, भाग २, पृष्ठ &२१ के पत्र को तेथा भीमसेन के इस 
पत्र को मिलाकर पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है । तदनुसार २६ अगस्त १८८३। 


पत्रों में मौ भ्रनेक बार उल्लेख 











श्र 


२० 


२५ 


३० 
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२५ 


६६२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन १८८३ 


[पूरे संख्या ४४२] पत्र 
॥ उोम्‌ तत्सत्‌ ॥* 

श्रीयुत्परमहंस परिव्राजकाचार्य अनेक गुण संपद्विराजमान श्री म- 
द्रदविहिताचारधम्म॑ निरूपक श्रीमत्स्वामी दयानंद सरस्वती जी 
महाराज नमस्ते । 

प्रार्थना यह है कि डेढ़ वर्ष से पंडित गोरीशंकर यहां पर विराज- 
मान हैं इनकों सहायता तथा पृरुषार्ध से हमारी सभा को अत्यत 
उन्नति हुई है श्लौर श्रागे को ग्राशा है कि हम झपने मनोरथ को पहोंच 
जावेंगे क्योंकि इनका शुद्धांत:क रण झाय॑ धर्म्मानुकूल और उपदेशकी 
यूक्ति इस प्रकार की है कि इस नगर में विख्यात है श्र आ्राशा है कि 
यह उपदेश द्वारा हमारे देश के मनुष्यों को बहुत लाभ पहुंचावेंगे परंतु 
इस डेढ़ वर के अंतर में इनको यहां पर कुच्छ सुख नहीं हुवा क्योंकि 
प्रथम महकम इमारत में ये नोकर हुवे थे इस सभा में भ्राने के कारण ही 
वहां के हाकिम ने इनको पृथक किया था और पश्चात्‌ सभा के पुरु- 
पार्थ से अंग्रेज के पास नोकर हुवे परंतु पोष लोगों ने वहां पर भी 
अत्यंत विरोध किया श्रौर साहब से यहां तक कहा कि यह पृरुष 
हमारे धम्मं की निंदा करता है ओर महाराज के धर्म्मं तथा ईसाई 
घम्मं का भी निदक है और स्वामी दयानन्द सरस्वती की तरफ से 
नोकर होकर यहां उपदेश करने आया है और आप के यहां भी 
नोकरी करता है इत्यादिक कथनों से साहब का चित्‌ प्रथम ही विगाड 
दिया था परन्तु ग्रब एक कारण यह हवा कि गोरीशंकर एक दिन के 
लिये कह कर गत ध्ाादित्यवार को ग्रजमेर की सभा में उपदेश करने 
को गये थे प्रगले |दन रेल न मिलने के कारण समय पर उपस्थिन न 
हो सके इस कारण ग्रनुपस्थिति दोष में इनका नाम पृथक कर दिया 
गया है अ्रब इनका आजीवन्‌ विनाश होने के सबब से हम को प्रत्यंत 
शोक है और सभा की वहत हानी है क्योंकि यह सभा इन ही के रहने 
से नगर में |वख्यात तथा स्थिर है ॥ 

इस कारण झ्राप कि सेवा में प्रार्थना है कि कुछ सहायता झ्राप 
करें और अवशेष हमारी सभा देवें तो यह भी एक उपदेशक हो जावें 








१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार' माग १, 
पृष्ठ ६६-६१ पर छपा है । 


स० १६४०] बत्र ६६३ 


कुच्छ काल जयपुर में भी रहा करें प्र अ्रवशेष रजवाड़े में तथा 
अन्यत्र उपदेश करते रहें क्योंकि हमारी सभा अ्रभी सारा खरच नहीं 
उठा सक्ति है यद्वा जो एक उपदेशक के लिये महाराजा शाहपुर ने 
सायता दइ है उस स्थान पर इनको रखा जाबे इनको अंग्रेजी फारसी 
के होने से नोकरी और भ्रन्यत्र भी अवश्य मिल जावेगी परतु इन का ५ 
आजीवन सभा की तरफ से होना अत्यंत ग्रुण दायक है क्योंकि ओेसे 
पूरुषार्थी शुद्धांतःकरण का मिलना इस समय किंचित्‌ कठिन है झोर 
पोप लोगों से हमारा काम नहीं चल सकता और इनकी व्याख्यान 
शक्ति तथा योग्यता की अजमेर समाज तथा भ्रन्य आर्य पुरुष जिनोंनें 
इन को देखा ओर सुना होगा अच्छी प्रकार शाक्षी दे सक्ता है प्नाशा १० 
है कि ग्राप इस बिशय को कृपा दृष्टि से अवलोकन करके इसका 
अच्छा प्रबन्ध कर दंगे और उत्तर से शीघ्र अनुमोदित करेंगे ॥ 
पुननमस्ते 
आपका सेवक बिहारोलाल मंत्रो 
बेदिक घम्मं सभा जयपुर श्र 
भा० क्ृ० द्वादशी धं० १६४०१ 





हयात ।(900 $ंगइ 
शिक्षताक्षा 


[पूर्ण संख्या ५४३] पत्र 
श्रावण वच्य १३-- १८०५१ २० 
पत्र प्राप्तम! । समाचारा ज्ञाता: । आनन्दो5भूतु । अत्र वर्षाइतीव 





१० २६ प्रगस्त सन्‌ १८८३ । इस पत्र का उत्तर ऋ० द० ने भाद्र शुक्ला 
१ सं० १६४० को पूर्ण संख्या €०३(भाग २, पृष्ठ €१७)पत्र द्वारा दिया यथा। 

२. यह शकाब्द है । तिथि भी दाक्षिणात्य पञ्चाज़ानुसार है | तदनुसार 
माद्र बदी १३ सं० १६४०(३० झगस्त १८८३)वहस्पतिवार समभता चाहिये। २५ 
यह पत्र म० मु'शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रब्यवहार”' भाग १, पृष्ठ 
२४३ पर छपा है। 

३. ऋ० द० का यह पत्र हमें प्राप्त नं हुआ्ना 





मय] 


१५ 


२० 


६६४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


बर्तते। इत उत्तरं संस्क्रत पत्र प्रेयगकृययाध्नुगृण्डातु' स्वामिन्रिति 
भवदमभ्यों विज्ञापनमस्तीत्यलम 
भवदीयों लक्ष्मण गोपाल देशमुखाख्य: 
अर. कः खानदेश 





(पिण संख्या १५४] पत्र 
॥ ग्रो३ म्‌ ॥* 

श्रीमत्वरहंस परिव्राजकाचार्य्य बय्य॑ स्वाश्रम धर्म मर्यादा परि- 
पालतत्परेपु श्री १०८ श्री स्वामी जी श्रीमदयातन्द सरस्वती जी 
चरण कमलेपु प्रार्थना तथा निवेदनम्‌ । १। हे गुरो श्राप को विदित 
हो कि मेरा रोग श्रीमानों की पूरण कृपा सुद्ृष्टि से गुप्त हो गया है 
॥। २ । भ्राजकाल विद्याभ्यास सुविचार श्री मच्चरण कमलों में परम 
प्रीति का होना सो कुछ श्रेष्ट प्रारब्ध फल की सहाय पहुंची है। ३। 
सहर पानीपत के पोपों का समाचार । ४। पोष लोग इन्द्र वरुणारिनि 
सूर्य्यादिकों का परस्पर वाद विवाद बेद की सम्मति से मूर्तिमानों का 
करति हैं। ५। कि इन्द्र स्वर्ग मे रहता है और सूर्य लोक तो सर्व 
मनुष्यों को प्रत्यक्ष हि विदित है। ६। सभ देव देहधारी हैं॥ इन्द्र 
वरुणार्नि सूर्य वृहस्पति विष्णु वायु शिव ब्रह्मा लक्ष्मी सावित्री सर- 
स्वती गणेशादि देवों की मूर्ति वेदादि सत्य शास्त्रों मे श्रनादि चली 
आती हैं। ७। उक्त पोप लोग कहते हैं कि तुह्ारे स्व्रामी जी मू्ति- 
पूजा को क्यू निषेध कर्ते हें सो कहो ।। इन सव वार्ताओ्रों के विषय में 
मैं नें ओर श्रीयुत वाव्‌ ज्वालाप्रसाद जी ने पोपों का मत खण्डन 
किया | ८। मृच्छिला धातु दार्बादि मुर्तावीश्वर बृद्धयः क्लिइयन्ति 
तपसा मूढा: परांशान्तिन यान्तिते ॥ दोहा ॥ जो नर पूर्जाह काष्ट 








१३. संस्कृत माषा में पत्र लिखने की प्रार्थना लक्ष्मण गोपाल देशमुख ने 
अपने ७ भ्रगस्त १८८३ के पूर्व पूर्णसल्या ५२१ पर मुद्रित पत्र में भी की थी! 
सम्भव है इस पत्र में स्‍्मृत ऋ० द० का भनुपलब्ध पत्र संस्कृत भाषा में ही 
लिखा हुआ हो । 

२. बढ़ पत्र म० मुझ्ीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ १६-२० तक छपा है + 


सं० 





१६४०] पत्र ६६५ 


पषाना ॥ सो उन से हैं ग्रति अ्ज्ञाना । € । पोषों ने बहुत सा गडबड 
मचाया परंतु श्रीयुत चौधरी चिरंजीवलाल तथा श्रीयुत वाव्‌ ज्वाला- 
प्रसाद जीने कयिएक पोषों को शिक्षा सहित वाक्यू से चुपचाप करि 
दिये हैं और यह भी विदित कर दिया है कि कोई पुरुष श्रीयुत परम- 
पूज्य श्री जगदगुरू श्री स्त्रामी जी की वार्ता कहैगा या काई ईश्वरा- 
नन्‍्द सरस्वती को स्वपीडा से क्लेशित करैगा तो सरकार कंपनी की 
कच:री में हम लोग तुहा को दंडाधिकारी कारवा देवेंगे यातें तुहा 


सब 


लोकों को उचित ह कि वेद के अनुकूल हो के वार्तालाप करो मो 


है परमपूजनीय परम सत्य गुरू आपके चरण कमलो की दया ईहां भी 
छाय गई है 


मेरे पर भवच्चर कमलो की धूरि स्पप्न में वर्षि है सो मेनें खूब 


स्नान किया ईतने मैं मेरे नत्र खुल गये भाद्व पद वारस के रोज स्त्रप्त 
हुआ भौर त्रयोदश्ी के रोज पत्र प्राप के चर कमलों में भेजा गया 
भादवा वदी १३ 


सर 
पत्र 


ईइबरानन्द सरस्वती सहर पानीपत जिला करनाल तसील थाना 
पानीपत उक्त पत्ते से जब कहीं यात्रा की तयारी होय तब एक 
मुज को भी श्रीमानों की य।त्र विषय का मिले 
श्रीयुत रामानन्द ब्रह्मचारी जी से ईश्वरानन्द का बहुधा नमस्ते 
संबत्‌ १६४० भा० ब० १३१ 
ईइबरानन्द सरस्वती 


>४०- 


[पूर्ण संख्या ४५५] पत्र 


३१ 


अगस्त सन्‌ १८८३ ई०* 
श्रीयुत स्वामी जी महाराज. जोधपुर, नमस्ते ॥ 
आप का पोष्टकार्ड भाद्भपद कृष्ण ५ का लिखा मिला. कृत कृत्य 





३. ३० भगस्त सम्‌ १८८३॥ 
२. भाद्रपद कृ० १४ सं० १६४० वि०। यह पत्र म० मु झ्ीराम सम्पादित 


“ऋ० द० का पत्रव्यबहार/माग १, पृष्ठ २२०, २२१ पर छपा है। 


चडं 


३. ऋ० द० का यह पत्र उपलब्ध नहीं हुआ । 


क्ड 


२५ 


श्‌० 


१५ 


२० 


६६६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


हुग्रा. मैंने प्रथम सारस्वत पढ़ी थी. पश्चात्‌ लखनऊ में दिन को सत्य 
प्रकाश पाठशाला में पढ़ाता था. और रात को “अ्रष्टाध्याई” एक 
आये पुरुष स्वामी गंगेशजी' जो निकट ही रहते थे. पढ़ा करता था. 
परन्‍्तु प्रब सत्संग छूटने के कारण उक्त पुस्तक विस्मरण हो गईं. पर 
लिखने में मुझे इतना ग्रभ्यास है कि “शब्द” चाहे संस्कृत के हों या 
भाषा के. किसी पुस्तक में देख के लिखू. जराहे कोई कंठाग्र लिखवाबे. 
जैसा उच्चारण करे ठीक वेसा ही शुद्ध श्रोर स्पष्ट लिख सक्ता हूं. 
“और देवनागरी” में और जो काम हो सो भी उत्तम प्रकार से कर 
सक्ता हूं, क्योंकि मैं ग्रागरे वा इलाहाबाद में लेथोग्राफ की कापियां 
छापेखाने में लिखता रहा हूं. और ““नामंल स्कूल जबलपुर” में भी 
शिक्षा पा चुका हूं इति ॥ आशा है कि उचित आज्ञा शीघ्र मिलेगी ॥ 


आ्रापका झ्राज्ञाकारी बालकराम वाजपेई, भ्रा० म० अजमेर ॥ 





(पूर्ण संख्या ५५६] पत्र 
समय 3 घंटा 
ऐस्द्रे सान॒सिरयि सजित्वानं सदासहंस ॥ वर्षिष्टमृतयेंमर ॥१॥ 
लियेन मुष्टिहत्पयानि वृत्रारुणधांमहै ॥। ॥ त्वोतांसो स्थवैता ॥२॥ 
इस्बृ्वोतांम ग्रावर्य बच्चे घनाद॑दोमहि ॥ जय संथुषिस्पृर्ध: ॥३॥ 
बय॑ शुरंभ्रिस्तृंनिरिस्ट स्वयां युजावयम्‌ ॥ सासह्याम पृतस्यतः ॥४॥ 
महाँ इस्द्रः परश्चनु मंहित्यम॑स्तु बच्चिणें॥ दोनंप्रंथिना श्बः ॥५॥ 








१. स्वामी गज्जलेश जी का स्मरण 5० द० ने १८ नवम्बर १८७६ के 
पूर्ण संश्या ७३ (मांग १. पृष्ठ २-६३) तथा २ सितम्बर १८७८ के पूर्णसंख्या 
२०६ के (माग १, पृष्ठ २७२) प० र/माथार वाजपेयी (लखनऊ) को लिखे 
पत्र में किया है। इत का साधारण परिचय 'ऋ० द० के पत्र श्रोर विज्ञापन! 
भाग १, पृष्ठ &३. टि० ४ में दिया है । इस टिप्पणी के भ्रन्त (पृष्ठ &४ पं० 
१७) में सन्‌ १८६७७ के स्थान में सन्‌ १८७८ शोधें । 





२. बालकराम वाजपेयी द्वारा लिखित मन्त्र पाठ झौर झगला कमलनयन 
झर्मा का पत्र म० मुझीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्रव्यवहार”' भाग १ 
पृष्ठ १७५-१७७ तक छपा है। 


>आ संदया भय 


स० १६४०॥ 0४३। ६६७ 


समोहेवाय झ्राश॑त नरंस्तोकस्यसानितो ॥ विश्रांसोवाथियायव: ॥६॥ 

यः क॒क्षि: सोमपातम: समुद्र इब पिन्‍्वते ॥॥ उरदों रायो न काकुद; ॥आआ 

शुवाह्मस्यसूनृतां विर॒प्शीगोमतीमही ।। पक्‍्वाज्ञाखातदाबुर्पे ॥८॥ 
हस्ताक्षर बालकराम वाजपेई 





श्री स्वामी जी म्हराज नमस्ते 

उपर यह बालकराम ने वेदभास देख कर आध घण्टे में लोखा है 
लेख ईस्का अछा है परन्तु संस्क्रीत का बोध नहीं है समाज ने इस्क्रो 
झाठ र॒पे मासिक पे नोकर रखाया है ईस कारण बिना समाज की 
अ्राज्ञा के बालकराम के विश्य में कुछ नहीं लिख सकता था इसी 
कारण उत्तर मे बिलम्भ हुवा भ्रब समाज में ईस्का निरणे हो गया है 


समाज की भ्राज्ञा 


यद्यपि बालकराम स्वामी जी के पास बोहत थोड़े दिन ठंरेगा क्यों 
कि ईसमें पोप लीला और बाजारु चालचलन और सुस्ती प्रधिक है 
ईसी कारण समाज भी भ्रप्ररुन्न है परन्तु आ्राजकल प० मुन्नालाल के 
काम छोडने से और प० कमलनयन के नागरी अक्षरों में शीघ्र न 
लिखने से और दुसरा ग्रादमी न मिलने से ईस को रख रखा था इस 
के जाने से समाज के कार्य्यं में हानी तो होगी 


परन्तु स्वामी जी के पास बालकराम के जाने से यदी वेदभाष्य 
में ग्रधिक सहायता मीले तो हम ईस हानी को कुछ नहीं गिनते 


अब ईस पे ग्राप बिच।र करके बालकराम को दुलालें मुन्नालाल 
ने कर्य्य क्‍यों छोड़ दिया इस्के लिखने की मुझ को समाज की भ्राज्ञा 
नहीं है परन्तु ईतना तो अ्रवश्य लिखता हुं की ऐसा करने से समाज 
में हानी होती है दुसर। समाचार यह है कि वह ईसाई झरत जिसका 
मेने भ्राप से अजमेर में जीकर कीया था २६ तारोख ग्रागस्त को 
आय्येसमाज में प० भागराम और सरदार भगतसींघ इत्यादि सरेष्ट 
पूृर्षों के सामने जो की उक्त तारीख समाज में रक्षाबन्धन के उत्सव में 
सुमोभित हुये थे अपने दो बच्चों सहित ईसाई मत्त छोड वेदमत्त 
स्वीकार कीया ईस पे उक्त सज्जन महाशय बोहत आनन्द हुये मब 
ईस्का पालन पोषन करना समाज को करतब्य है पढी लिखी कसीदे 
के काम में अती निपुण है जोधपुर के मंगल समाचार लिखये सब 


श्भ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


६६८. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


सभासदों की नमस्त पोहचे ईस ईसत्री का पुरा ब्रीतांत दे० हि० १० 
५ में लीखा जावेगा 
आपका दास 
कमलनयन शर्म्मा 
मन्त्री भ्रार्य्यसम/ज अजमेर 
ता: ३१। ८ । ८३१ 





[पूर्ण संख्या ४४७] पत्र 
॥ श्री ॥* 

“स्वस्ति श्रीसबॉपकारणार्थ कारूणिक परमहंसपरिब्राजकाचार्य 
श्रीमहृदयानन्द सरस्वती जी माहराज के चरणारविन्दों में माह- 
राजाधिराज झाहपुरेश की बारम्वार नमस्तेस्तु अ्रपरख” इन दिनों 
में प्राप की पुसी? मिजाज का समाचार प्राया नहीं सो महरवानी 
करके लिपावसी-यहां क्षत्रिय पाठशाला का उद्योग था वो निसफल 
हुआ-ग्रौर यहाँ सब पेरयत है--भर जवारजी के विशय में एक 
पत्र ग्राप के पाश पेशतर भेजा था* उस पीछे जवारजी के नोकर होने 
के विज्यय में उन से श्रौर हम से बात चीत हुई तो उनकी बात चीत 
से यह साफ पाया गया के ७५) रुपये माहवार की तनषा उनकी 
बहोत जल्द होने वाली है वो सिर॒फ मेरी पातिर कम तनषा पर रहते 
हैं भौर भ्रापकों बदुबी याद होगा कि मेंने सिरफ ५०) रुपये के वादे 
पर बुलवाया था और ६०) रूपये माहवारकर दिये ताहम ७५) 
रूपये से कम है इस में उन का १५) रूपये माहवार का सरासर नुक- 








१. मादपद क़ृ० १४, सं० १६४० वि०। 

२. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रथ्यवहार” मांग २, 
पृष्ठ २१-२६ पर छपा है। 

३. पत्र में सवंत्र 'ब' को 'ख' पढे । 

४ यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ | इससे पूर्व आाषाढ़ सुदी १५ सं० 
१६४० ( 5२० जुलाई १८८३)का पूर्व पूर्ण संख्या ५०३(माग ३,प्ृष्ठ ५६४) 
पर जो पत्र छपा है, उसमें इस पत्र-विषयक कोई बात नहीं है । उसमें जबा- 
हरमिह की प्रशसा की है। 


* 


सं० १६४० | पत्र ६६६ 


सान है इस्से में उतका नुकसान नहीं त्राहता इससे में यह्‌ मुनासिव 
समभता हूं के ५०) रुपया माहवार के हिसाब से यहां रहे उत्ते दिन 
की तनषा और १००) रूपये झाने जाने के ष्च के कुल २५०) रुपय 
देकर रूषस्त कर दिये जावे ये हाल बतोर वाकफियत के आपको 
लिखा है मेरे यहां का यह कायदा है क॑ [जेसे] कहना वेसा ही करना 
है और दूसरे यह है के जिस के वास्ते मेंने उन को बुलवाया था उस 
काम के वास्ते वोह कहते है कि इस मैं लयाकत दीषलाने का मोका 
कम मिलेगा और यहा का जो एजन्ट साहब है वोह लायक आदमी 
पसंद नही करता और यहां ग्रकसर सरदार भी साहब के पाश पुकार 
गये हैं औऔरौर जवाहरजी के निस्व॒त मेरी राय यह है के जब माकुल 
असामी षाली होगी जब मैं बुला लुगां ये भी मुझ से वाकिफ हो गय 
है ओर में भी इन से वाकिफ हो गया हूं भ्रौर यहा लायक काम होय 
सो लिषावसी मिती भादवा वदि १४ सम्बत्‌ १६३६' का तारीष 
१ सीतम्बर सन्‌ १८८३ ईस्वी* 
ह० नाहरसिंहस्य 





पूण संख्या ५४८] पत्र 
॥ श्री ॥ परमेश्वर जी सत्यछ ॥* 
॥ श्री विश्वंतराय नमः ॥ 
॥ स्वहिति श्री जोधपुर नग्ने सर्व गुण निधान सर्वोपमालंक्तृत्‌ श्री 
ओश्ी १०८ श्रींओश्री दयानंद सरस्वति जी योग्य जालोर से 
लिपितं* ब्राह्मण श्रीमालि ग्रावमति पुष्कर दवे धुडा रांम का प्रणाम 


१. यह सं० १६४० होना चाहिये। १ सितम्बर को मांद्रपद की प्रमा- 
वास्था थौ। सम्मव है उस दिन १४शी का भी योग रहा हो। 

२. इस पत्र का उत्तर ऋ० द० ने भाद् सुदी ५ गुरुवार (--६ सितम्बर 
१८८३) को दिया था (द्र०-' द० के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण संक्या 
६०६, मांग २, पृष्ठ €२४)। ऋ० द० के लेखानुसार झाहपुराधीश नाहरसिह 
ने यह पत्र रजिस्ट्री से भेजा था । 

३- यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार! माग 
३, पृष्ठ ११२-११६ तक छपा है । ४. इस पत्र में मी 'ष' को 'ख' पढ़ें । 





२० 


२५ 








श्र 





६७०  ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. सिन्‌ श्यू८३ 


नमो नारायण बंवणा अत्रकुशलं तत्रापरीकुशलं प्रप्रंच समाचार 
बाचणा कि ग्राप मरुस्थल देश मे मघेहत्युर श॒ पधारे सो देश पावन 
किया झ्लोर झ्राप कि कीत्ति ईदर बोहोत सृणे मे आई है कि सनातन 
वेद धम्मं मे वत्तते हे ओर पासंड मतां कु बेदन करते हे सो भ्बी इस 
वषत मे कलु के विच में शंकर स्वामि कंलाश पधारियां पिछ ग्रेसा 
कोई महत्‌पुरुश् प्रगटया नहि था ने पाशंड मत बहोत चला हे सो 
अ्रव हमने तो ओेसे बीचारा के श्राप सनातन वेद धम्मं प्रवृतमान करणे 
के अर्थ ओर अंधे मनुष्या के नेत्र प्रकाश करणे के वास्ते परमेश्वर जी 
ने ग्रापकु स्रीष्टि मे भेजे हे सो ग्राप जरुर जगत का सुबारा करोगे 
एशि बशबो ईदर की तरफ ग्राई है परंत्रु अबी वषत ऐसा है के गड 
ब्राह्मणकु बेदन करते हे फेर सनातन धर्म केसे चलेगा फेर गउ ब्राह्मण 
केसे हे प्रत्यक्ष कामधेन कल्पदृक्ष हे जिण से सर्व ख्रिष्टि का भरण 
प्रोशण होता है इसका घृत शे श्रौतस्मारत्त कर्म होता है श्रौर गौउ का 
पृत्र शे सब नाज निपजता है वृशभ जेशे फेर कोई बलवान्‌ न जानवर 
है नही ईस का नाम बलहद । जगत केते हे फेर जीम वृषभ की माता 
गउ स्सो सर्व जगत कुं दुद ग्रीत स्व तरे का झ्रानंद देवे वो आप तो 
घाश षावे श्रोर जगत क्‌ं दुद पिलावे इसी पर उपगारी गउ जीश् कु 
जीश कु बध करणे लगे जीश मे कोई मना करनेवाला समर्थ नहि श्रोर 
गउ ब्राह्मण का जोड़ा हे परंत्रु कोई एसे हकेगा की ब्राह्मण ने ब्रह्मत्व 
पणा छोड दिया जीस से ब्राह्मण का मान्य कप हाये गया परंत्रु गड 
ने तो गउ पणा छोडा नहि घाश खाति हे ने दुद देती है फेर गठउ वध 
किऊं होति हे हम ने गउ ब्राह्मण का प्रधीकार लीखा सो एशा नहि 
के एहिज धर्म सबाहे परंत्रु एगे जानते है के वेद शबहि बेद के सूत्र । 
स्मृतियां मे पंडित कहते हे के श्रोत्रस्मात॑ अ्रग्तिहोत्रादिक कम्मं कहा 
है तिण शे गउ ब्राह्म कि कथा ग्राप कु लिषी है सो गेलि गृुगि लिखि 
होय तो गुना माफ करणा सत्य असत्य कि आप जानो सो षरि है 
सतगुरु मिले तो संशे मिटे 

१ प्रइन: १ ओर अ्रापकु प्रइन पुछते हे सो आप संदे मिटाणा 
हमारा । कोई एमसा कहते हे के वद मे पु वध करणा कहा है परंतु 
हमारे मांनणे मे आई नहि तब उसने कहा के वेद प्रमाण हे 

बेद प्रमाण देते हे ईश मंत्र शे होता यक्षदग्नि ७ स्विष्टकृतम 
याडग्निरश्विनोइछागस्य ह॒विष प्रिया घामान्ययाट्‌ सरस्त्रत्या मेषस्य 


कपडे न 


है. 





सं० १६४०] पत्र ६७१ 


हविष: प्रिया घाम!न्यया डिन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रिया घामान्यया- 
डब्ते: प्रिया धामःस्थयाट्‌ सोमस्थ प्रिया धामान्‍्ययाडिन्द्रस्य सुत्राम्णः 
प्रिया घामान्ययाट्‌ सवितु: प्रिया घामान्ययाड्वरुणस्थ प्रिया घामा- 
स्थय्राड्वनस्पते: प्रिया पाथारस्थयाड्‌ देवानामाज्यपानां प्रिया 
धामानि यक्षदम्नेहोतु: प्रिया घामानि यक्षत्‌ स्वं महिमानमायजता- 
मेज्या इष: कृणोतु सो अध्वरा जातबेदा जुषता ८” हृविह्ोतर्यंज ॥ इश 
मंत्र से प्रमाण देते हे. 

२ प्रइन २ ओर वेद में प्रहंब्रह्मास्मि। लिपते हे श्रोर कोई ना 
बोलते हे ग्रह श्रह्मास्मि ये वात किलाप है श्रोर वेद मे लीषते हे हिर- 
ण्यग्रेन पात्रेण सत्यस्थापि हितम्मुखम्‌। योसावादित्ये पुरुष; सोसा- 
बहम सोसावहम २ ऊँम्‌ खंब्रह्म प्रथम तो कहा के सो सावहम्‌ परब- 
कह।रक खंब्रह्म सो ये वात केसे हे। झौर ईश मंत्र मे हिरण्ययेन 
पात्रेण हे के हिरण्भये न पात्रेण हे तिश का प्रत्युतरः 

३ प्रइन ३ ओर बेद मे श्रौतस्मात्ते कर्म्मं करणा कहते हे फेर कोई 
कर्म कि नास्तिक कहते हे सो भ्रब झ्राप महत्‌ पुरुषो के पास विणती 
भेजी हे सो निरधार कर पिछा प्रत्युत्तर भेजणा झ्रो श्राप कबोर से 
विचारों के उदर वेखई प्रइन का उत्तर लिया चाहाते हे झ्राप तो 
ज्ञानी हो सो एसा कबि विचारो नह । परंतु हम तुछ बुद्धी वाले हे सो 
छीरते है झोर हमारा प्रणाम तो एसे रहता हे के माराज के पाश 
उस्बरु जाय के माराज के श्री मुष के बचन सुणे ओोर अेसे पुरुषां के 
चरणारवंद मे रहे मन तो एसे रहता है परंत माया के पास मे बंधे है 
सो झाणेकु फुरसत नही कारण के गरीब ग्रादमि है भिक्षा मांग क्के 
गुजर चलाते हे परंतु आपकु जोधपूर मे पधारे सुणे जीस दिन से 
आप के दरसण की भ्रभिलाषा लग रहि है 

फर कबि श्राप एसे बिचा रो के ये झूुर्य ने क्प्रा गडबड रासा भेज 
दिया है सो हम कुछु पंडित हे नहीं झोर बुद्धीमान बि है नहि जेसी 
जगत मे विष्थ्ात वातां सुणणे मे आई तेसी प्ररजी आपकु भेजा है सो 
अक्षर झागा पाछा के ज्यादा कमति लिषण मे झाया होय तो ग्रुना 
माफ करणा ओर झा बड़े हो जेसी बडि विचार के प्रइना का प्रत्यु- 
त्तर भेजणा 

और हमारा मन ईहा तों एसे रता हे के श्राप के पाश बेद पढे 
ओर गुरु की बंदकी करे परंतु भरण पोशण क! कोई तरफ से उपाय 
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२० 


२५ 


श्० 
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६७२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापत [सन्‌ १८८३ 


लगावो तो ग्राप के पास चले झावे वेद पढाणाये उपगार का कांम हे 
इति 

। श्राप कीरपा करक॑ पत्र भेजो' तब गांम जालोर मध्ये शीरो 
माली ब्राह्मण घुडाराम पोकरदास के पास पोछे ठीकीणा ब्रह्मपुरी मे 

। घुडारांम की उमर बरश २५ को 

। पृसकर की उमर बरश २५ की 

॥ संबत्‌ १६४० रा मिति भाद्रपद सुद १ ये* 
कै: है 
[पूणें संख्या ४४६] पत्र 

श्री ५ स्वामी जी नमस्ते” 

(हिरष्यवर्णा हरिणी) यह श्रीसूक्त वेदानु कूल है वा प्रतिकूल, इस 
के कितने वार पढ़ने कितनी अ्राहुति देने से लक्ष्मी प्राप्त होती है कृपा 
कर के इस का उत्तर प्रसाद को जिये सार्थ घुद्ध पाठ की १५ ऋचा 
कहां प्राप्त होंगी । 

३।६९। 5३ह* पण्डित रमादत्त तृपाठी 

मिशन स्कूल, नेनीताल। 





१. इस पत्र का ऋ० द० ने उत्तर दिया प्रथवा नहीं, यह ज्ञात नहीं है। 
हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । यदि इस पत्र का उत्तर प्राप्त हो जाता तो 
अनेक प्रइनों के उत्तर प्राप्त हो जाते । २. २ सितम्बर सन्‌ १८८३१॥ 

३. यह पत्र म० मु ज्ञीराम सम्पादित ऋ#७ द० का पत्रव्यवहार' भाग 
१. पृष्ठ ३८१ पर छपा है। 

४. इस पत्र का ऋ० द० लिखित उत्तर प्राप्त नहीं हुप्ना । “हिरण्यवर्णा 
हरिणीं” प्रतीक का श्रीसूक्त अथवा लक्ष्मीसृक्त ऋग्वेद के परिशिष्टट के भ्रन्तगंत 
है। यह सूक्त १५ ऋचाप्नों का है। पं०.सातवलेकर मुद्रित स्थूलाक्षर संस्क० 
२ के भन्‍्त में छपे परिशिष्टों में इस सृक्त में १५ ऋचाशों के भागे कुछ इलोक 
और छपे मिलते हैं। वे ब्रप्रामाणिक हैं। ऋ० द० ने स० १६३१ (२) में 
अकाशित 'समाष्यसन्ध्योपासनादिषञण्चमहायज्ञविधि' के अन्त में इस लक्ष्मी 
सूक्त कौ संस्कृत में व्याख्या छपवाई थी । द०-- दयानम्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह 
(रामलाल कपूर ट्ुस्ट सं०) पृष्ठ ३५८--३६४ | 

४. भाद्रपद झु० २, सं० १६४० बि० । 





स० १६४०] पत्र ६७३ 


[पूणे संख्या ४६०] पत्र 

*डों श्रीसरवोविका रक कारुणिक श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचारस्य 
श्रीमदृयानन्द सरस्वती स्वामीनां दास ज्वाहरसिहस्य वारम्बार नम- 
स्तेस्तू ॥ अपरच ।। यहां आप की कृपा से आनन्द मड्भल है और सर्व 
शक्तिमान जगदीश्वर से तितान्‍्त प्रार्थना है कि वह श्राप के शरोर को 
सर्वोपकारार्थ सदा नीरोग रखें ॥१॥ बड़ा समाचार यहां का येह है 
कि अब दास यहां से चलने को उपस्थित हुग्ना है ! !! यह समाचार 
कारण जाने बिना यदि मेरे पूर्व पत्र गत समाचारों के संग मिलाया 
जाबे तो इस में केवल अविचार ही समझा जायगा। झौर झ्राप को 
निईचय होने की सम्भावना भी रहेगी कि मेने यहां न रहने में जलदी 
को है श्रौर सम ज तथा झ्राप की इच्छा के प्रतिकूल श्राचरण कोया 
है वा उनके कहने को कम सुना है और ग्रेसा जानणा कुछ प्रसज्भत 
भी प्रतीत नहीं होगा किउं कि इस से पूर्व यहां रहने में मासिक न्यून- 
तादि की शद्भूा [जो पीछे निरमूल सिद्धि की गई थी] आप से में कर 
चुका हूं और भ्रब भी श्री शाहपुरेश ने अपने प्रंत्यम पत्र में मुझे 
सीख देने का यही मुख हेतू बताया है तथा यह ज्ञान से कि मेरी सर- 
कारी छूट्री में भी थोड़ा सम्य वाकी रहा था उर्दे लिखित निश्चय को 
द्िढ़ता होती है कि मैंने अविचार पूर्वक यहां से रुखसत मांगी है परन्तु 
मैं निमृता पूवक बेनती करता हूं कि श्राप अंसा विचार न करें ॥२॥ 
मैं श्राप को निश्चय दिलाता हूं कि जोधपुर से शिक्षक पत्र' श्राने के 
पद्चात्‌ मैंने मासिक वासिक का समूल ही विचार छोड़ दिया था 
औ्औौर इृढ़ता से रहने का विचार कर लिया था !! ! इस लेख से मुझे 
नि३चय है कि भ्रब आप को यह जानगणे की ग्राकांक्षा हो गई होंगी 
कि फिर चले जान का ठीक कारण क्या है ? इस का उत्तर संक्षेप से 
तो यह है कि मेरे चले जाने का मुख्य कारण वह है जिसको श्री शाह- 












१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित 'ऋ० द० 
१, पृष्ठ १५२-१५७ तक छपा है । 

२. ऋ० द० का यह पत्र हमें नहीं सिला। ऋ० द० ने भादवा सुदि ५ 
सं० १६४० (६ सितम्बर १८८३) को पूर्ण संब्या ६०६(भाग २, पृष्ठ ६२३ ) 
का जो पत्र लिखा था, उसमें जवाहरसिह को कई पत्र लिखने का निर्देश है। 





का पत्रव्यवहार” भाग 
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६७४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


पुरेश स्वपत्र में दूसरा कह कर लिखते हैं ।। असल यह हुई है कि 
ऐजिण्ट साहिब के यहां आने से १५ दिन पहले नाथोसिंह झ्रादिक 
जागीरदारों ने देवली में साहिव को रियासत के विरुद्ध कई बातें 
लिखी उनमें एक था कि मोहनक्रिष्ण का भेजा हुआ ज्वाहरमसिह 
ग्राया है श्रौर कामदारी करेगा ! जब साहिब यहां आये तो ८ दिन 
रहे मुझको श्री शाहपुरेश ने उनसे नहीं मिलने दिया ॥ उससे मेरा 
मिलना इस हेतू से बंद किया गया कि यदि विशेष सरदारों की रीति 
से मुलाकात हो गई तो साहिब ऐजिण्ट को ताथोमिह की शिकायत 
सारी सच्ची परतीत हो जायंगी, याते मिलना बंद रहा इस विवहार 
से मेरी कमर टूट गई कि कब तक छिपा रहूंगा ॥३॥ ऐक दिन 
साहिब ने ञ्राप शाहरेश से पूछा कि जवाहरसिंह कौन है श्रोर किस 
काम के वासते बुलाया है? भ्रब यह समय था कि कि जो कुछ कहा 
जाता मैं उसको पूर्ण रूप से अपने ऊपर बरतने योग्प निश्चय करता 
सो श्री शाहपुरेश ने उस समय येह जान कर कि प्राईवेट सेकृद्री कहने 
से नाथोसिह का कहना सत्य वा सत्य के निकट निकट हो जायग', 
ट्था यह भी कि अ्रैसा कहने से कोई बात न निकल आवे साहिब को 
उत्तर दिया कि हमने जुवाहर सिंह को क्षात्र पाठशाला के बासते 
बुलाया है, रियासत के काम से उसका कोई बासता नहीं है ! ! ! 
जब यह समाचार राजाधिराज की जुवानी धृक पर खुला तो मेरी 
रही सही कमर टट गई ! और निश्चय हुआ कि किसी प्रकार का 
शुभ काम ग्रव नहीं हो सकेगा ॥॥४॥ यद्यपि इस विवहार से मुझ को 
बहुत खेद हा तथापि कहने की हिमत न की, परन्तु इस पर और 
भी दुख होने लगा कि साहिव चले जाने के पीछे मेम ने जो २ मास 
की रियासत से छुट्टी ली उसका पड़ाने का काम मेरे हवाले हुआ्ना ॥॥ 


सो यहां तक तो कुछ तकलीफ न थी परन्तु ढीकोला जब राज- 
कुमार जाने लगे तो मुझे भी ऐक (प्रध्यापक) मुअ्ललम की हैसीयत 
समभ साथ भेजा और बाकी के पड़ने वाले लढ़के भी साथ कर दिये 
कि सफर में भी उनको मैं पड़ाऊं॥ सोचने की बात है, कि प्रध्यापक 
व प्राईवेट सेक्रटी के क्या क्या काम हैं ॥ जब आदमी का दिल किसी 
कारण से उटकता है तो फिर जरा जरा सी बातों में भी नुकस 
दिखाई देते हैं; मदरस्से के काम में लगने से दरबार की समीपता में 
फरक श्राया, शोर छोरों की संज्ञ्त प्रापत हुई ॥५॥॥ 


सं० १६४०॥ पत्र ६७५ 





! साहिब ग्राने से पहले तो हज़जूर इस प्रकार की मु से बात 
करते थे कि साहिब प्र! के पीछे हम ठ॒म्हारा राय भी लिया 
और कोई काम भी देंगे; इससे मैंने & रोज साहिब के चले जाने के 
पीछे श्री शाहपुरेश से ग्ररज की (यह झरज दिल की असल तस्वीर 
उतारने वाली न थी ब्युकि मैं आपको निइचय दिलाता हूं, क्रि में 
तकलीफ अपनी को कम कहा करता हूं) दिल में तो यह था कि नाम 
मात्र के प्राईबेट संक्रटी रहना ग्रच्छा नहीं लहोर में रहकर तो सामा- 
जिक उननन्‍्ती भी करते थे यहां समय व्यर्थ जाता है॥ द्वितीय वह 
मान जिसका पूर्व पत्रों में व्याख्यान हो चुका था, देखने में न ग्राया 
झ्र साहिब वाली कारवाई से भी दिल टूटा था यांते रुखसत मांगने 
को दिल ने चाहा परस्तु श्रापका उपदंश भूला न था इससे रुखसत भी 
मांग न सकता था और दिल शिकसतगी भी प्रगट नहीं करनी चाहता 
था, यांते मैंने गोल मोल ग्रक्षरों में म्रज की कि मुझे कोई काम 
करने को मिल जावे क्यूकि बिना काम मासिक लेना मैं ग्रातमा से 
शरभिंदा होता हूं ॥ ग्रोर साथ यह भी अ्रज की कि झ्राप ऐजिंट 
साहिब को असे कह चुके है [इस से मुझ को कोड्ठी काम भी झाष नहीं 
दे सकेंगे] तो फरमाने लगे कि सोचकर जबाब देंगे सो १० दिन पीछे 
बह पत्र मेरे पास भेज दिया जो परसों* प्राप के पास भेजा गया है 
श्रौर जिस में मुख हेतू मेरा मासिक रखा है, श्र जागीरदारों का 
पंच गवन ।! और जिसमें लिखा है कि जवाहर्रासह की लियाकत के 
मुकाबले का मासिक झवी नहीं दिया जा सकता ॥६॥ 

॥ मैं निश्चय करता हू कि मैंने संक्षेप से अपना ग्रसली हाल कहू 
दिया है इससे सिद्ध होता है कि मैंने ग्राप सीख नहीं मांगी वरन 
मेरी अरज के उत्तर में मुक को रुखसत मिल गई !(!७॥ इस सफर 
में मेरा ३००)खरच ग्राया और जाती दफे २५०) मिलेंगे. १००)सफर 
खरच झ्रौर तीन महीने की तनखाह ५०) के हिसाब से १५०) ॥८।॥। 

॥ बेसाख सुदी € मंगलवार मुताबिक १५ मई सं १८८३ को 
रियासत की चिठी अनुसार नोकर हुआ था. १५ दिन तय्यारी में लग 
गये थे ५ दिन सफर में, ६ जून को यहाँ पहुचा था जिस तारीख से 
जो कुछ मिलना होगा असतू कह कर ले लू गा 8॥ 








१. यह बही पत्र है, जिसे हमने इसी माग में पूर्व पूर्ण संख्या ५५७, पृष्ठ 
६६८ पर छापा है। २. प्र्थाद्‌ विदाई -- वापस जाने की भ्नुमति । 
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॥ इस सफर में बड़ा लाभ यह हूया कि श्री ज्ञाहपुरेश को बहुत 
प्रसन्न रखां, और हमेशा के वासते मुलाकात रही ॥ द्वीतीः बंदूक 
चलानी अच्छी सीखली तीसरे झ्रमनचेन से सुरुखरोई हासल हुई, और 
आप के पास राजाधिराज के भी मेरी प्रशंसा में लेख पहुंच ॥8०॥॥ 
मेरे निइचय में दो बातें है ॥॥ ऐक तो येह कि यदि मेरे ग्राने तक झ्राप 
यही ब्राजमान रहते तो सव काम ठीक हो जाते द्वितीय यदि हजूर से 
उस वकत साहिब को ठीक उत्तर दिया जाता तो भी ठीक था पर 
अब खेर ?? क्या है॥ 

यदिवी मैं यहां से कुछ तो हरष से और कुछ शोक से जाता हूं 
तथापि ऐक बहुत बड़ा श्लोक जो मुझे है और कुछ काल तक रहेगा 
भी, बह यह है कि मैं इतनी दूर ग्राकर भी झाप के दर्शन न कर 
सका ॥ इस से मैं भ्रपने को बहुत अ्रभाग्य समभता हूं ॥१२॥ ग्राज 
श्रे में १२ रोज तक रहूंगा अंसा मैं ख्याल करता हूं] और प्राप का 
उत्तर इस विष्य में यदि मुझ को प्राप्त होगा तो मेरे ग्रहों भाग्य होंगे 
आज कल यहां भ्रछी बारश हो रही है भ्राश्य है कि जोधपुर में भी 
होगो 








भाद सुदी २ सोमवार' | ह० आपका दास 
॥। 
शाहपुरा | ज्वाहर सिह 
[पूण संख्या ५६१] पत्र 
आरय्यंसमाज अ्रजमेर* 
नं० ५२६ ता; ६-६-८३* 


श्रीयुत स्वामी जी महाराज. 
नमस्ते. 
आ्रापका ग्रानन्‍्द पत्र आया समाचार विदित हो ग्रत्यानन्द हुप्ना 
१-पंडित मुन्नालाल को आपका पत्र दिखाया गया लिखना व न 


१. स० १६४०--३ सितम्बर १८८३॥ 

२. यह पत्र म० मुज्ीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ १७७-१८० तक छपा है । ३. भाद्रपद झु० ५ सं० १६४० वि० | 

४ यह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ । 





स० १६४०| वत्र ७3 


लिखना उत्तर का उनको पर्जी पर निर्भर है. 

३-वालकराम बाजपेई को भी पत्र दिखा दिया. 

३-इस स्त्री के विषय में जो आपने पूछा है उनका उत्तर यह हैं. 
-शह ईसाई को लड़की नहीं थी. ग्राठ मास से ईसाई हुई थी. 
२-इसका जन्म बम्बई का है प्रभू ग्र्थात कायस्थ जाति की है- 
३-इसकी अवस्था २२ वर्ष की है इसके बड़े लड़के की ग्रवस्था ८ वर्ष 
की छोटे की ६ वर्ष की. 
४-दोनों लड़के हैं. 
५--इसका चालचलन जहां तक हमने देखा है कोई दोष दृष्टि नहीं 
पड़ता. दुसरे विवाह की भी इसकी इच्छा नहीं है क्‍योंकि वो कहती है 
कि यदि मुझ को दूसरा विवाह करना होता तो मैं ईसाई मत में 
बिना रोक टोक के कर सक्ती थी, इस स्त्री पर यह ग्रापत्काल का 
समय है दो वर्ष हुये कि इसक पति की मृत्यु होगई है इसका पति 
अजमेर में १००)मासिक पर नौकर था. ग्रपनी गुजरान अच्छी तरह 
से करते थे. परन्तु यही मेम लोग जो घर घर पढ़ाती फिरतीं है इनके 
घर भी जाया करती थी इनके सत्मज्भ से पति के मृत्यु के पश्चात्‌. 
ईसाइयों ने बहुका कर इसको इसके लड़कों समेत ईसाई कर लिया 
था । अब प्राय; माज के उपदेश से वह मत छोड़ दिया ईसाई ग्नौरतों 
में गह उपदेश क्रिया करती थी आ्राशा है क्रि यदि इसको सत्यार्थ- 
प्रकाश श्ौर ग्रस्प प्राय ग्रस्थों का ग्रवलोकन कराया जावे तो अव्छी 
उपदेशिका होजा वेगी-- 

इस स्त्री के वेद मत स्वीकार करने से यहां के ईसाइयों में बड़ी 
हलचल मच रही है. झोर परस्पर ईसाई मत में उन्हीं को शद्भा 
उत्पन्न होने लगी. आशा है कि वर्ष दिन के भीतर और भी कितनेक 
ईसाई. मनुष्य और स्त्रियं वेद मत को स्वीकार करेंगे. परन्तु यह 
पहला नमूना है यदि भ्रच्छा वन गया और इसकी सुदशा और मान्य 
दूसरे ईसाई लोग जब देखेंगे तो शीघ्र हो वेदमत को स्वीकार करेंगे. 

पंडित दामोदर शास्त्री अपनी पहली जगह पर नौकर होगये 
अन्नालाल का कुछ हाल मालूम नहीं. 

पं० भागराम जी तथा सरदार भगत्िह जी को आपका पत्र 
दिखाया. उन्होंने बड़ा आनन्द माना और सरदार भगतसिह जी ने 
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कहा कि मेरी ओर से स्वामी जी को लिखदें कि जब झ्लाप जोधपुर से 
गमन कर तो अजमेर होकर जावें. जिससे हम को भी दर्शन हो 

वर्षा यहां भी प्रतिदिन होती है. प० मुन्नालाल जी ग्रापको लिखें 
वह हम पर भी प्रघट होना चाहिये. 

सब सभासदों की ओर से वहुत बहुत करके नमस्ते पहुचे, स्वामी 
सहजानन्द सरस्वती जी ने भी एक आय्यंसमाज शिकारपुर पंजाब में 
स्थापित किया. किम घिकम्‌, 

मिती भादवा सुदी ५ संवत्‌ १६४०४ 











आपका दास 
कमलनयन शर्म्मा 
मंत्री आय्येसमाज ग्रजमेर 
[पूर्ण संख्या ५६२] पत्र 
श्री 
स्वामी जी माहाराज्यो श्री दयानंद सरस्वती 
जी की सेवा में । 


॥ अपंरच ॥ पत्र ग्रापका भाद्रपद वि द € का लिखा झायो! पढ़ 
क॑ ग्रती प्रानंद हुवा मेरे नेत्र बाये में पहली बार अपरेशन नहि हुवा 
था जीम कारण से फेर दरद उठ आयो जीसे मैं भाद्रपद क्ष्ण ११ के 
दिवस ईहां पर झाण क॑ फेर अ्परेशन करवायो है डाकत्तर साहेब ने 
ईलाज से वा भाप की ग्रनुगुह से ग्रबे नेत्र में झ्राराम हैं ग्रार होता 
जाता है श्रब मेरा ईरादा ईहा सं दो च्योर दिवस में चित्तोड की 
तरफ जाने का है श्रोर आपने गोरक्ष का वीसय म॑ लिखा सो ईहा 
पर माहाराज्ये हुलकर से कहा तो ईन्न तो येह कहा है कि हम स्वामी 
जी माहाराज्ये अआ्वेगे तब कर दैंगे शोर ज्यो सब जगह हम उद्यण 
ऋरते ही है १६४० भाद्रपद सुल्का ६ ता० ७ सीतंत्र [१८८३] 

ह० इ्यामलदास मुः ईन्दोर कोठी राजा 
रतलाम छावणी में* 





१. ६ सितस्वर श८८३.,। 

२. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” माग २, 
पृष्ठ ४८ पर छवा है। ३. यह पत्र हमें नहों मिला । 

४. इसे इस प्रकार पढ़ें--“इम्दोर, कोडी राजा रतलाम, छावणी में' 
(इन्दौर छाबनी में) 


स० १६४०] यत्र ६७६ 


[पूर्ण संख्या ५६३] पत्र 
॥ झरों ॥* 

ग्रजमेर ७ सितम्बर सन्‌ श्र 

श्रीयुत शकल गुणालंकृत श्री स्वामीजी महःराज नमस्ते-- 

ग्राप के कृपा पत्रर को ग्रवलोकन करने से बड़ा झानंद प्राप्त हुग्आ ५ 
आ्रापने जो क्पा करके दाम से मंत्रीत्व का पद त्याग करने के विषय में 
प्रइन कीया है वास्तव में मेरे लीये ग्रतीव लाभदायक हुआ कि जिस्के 
कारण मभको ग्रापकी सेवा में अपने दुःख की व्यवस्था निवेदन करने 
का समग्र हस्तगत हग्ना इसलिये में ईश्वर सर्व शक्तिमान न्‍्याप्रकारी को 
मध्यस्थ मान झ्रापकी सेवा में सत्य सत्य निवेदन करता हूं यदि इस में १० 
तनिक भो ग्रसत्य लिखू तो ईश्वर मुझ को ग्रवश्य दण्ड दे और प्राप 
के सन्मृख्य भी दोषी ठहरूं-- 

स्वामीजी महाराज ! यह वृतांत इस प्रकार से है जिस समय 
आप द्रतीय समय ग्रजमेर में सुशोभित हये थे पं० सुकदेवप्रशाद को 
मंत्रीनियत कर मुझ को उपमंत्री स्थापित कीया था परंतु पं० सुक- १५ 
देवप्रशाद ने जब मंत्री की पदवी छोड़ी तो समाज ने मुभ को मंत्री 
नियत कीया इसके उपरास्त में बराबर अपने नियमानुसार ग्रथाशक्य 
समाज का कार्य्यं बड़े उत्साह से करता रहा अब इसी उत्साह में मेंते 
विचार कोया कि इस समाज से एक पत्र [माषिक] निकला करे जिससे 
इस समाज की उन्नति श्लौर समाचारादि पत्र श्राया करे पग्लौर जों २० 
कुछ पत्र से धन का लाभ होय वह समाजोन्नति में व्यय होय मेने 
एसा विचार ठान इस विषय को अंतरंग समाज में निवेदन कीया 
परंतु समाज कोष में इतना धन नहीं था कि एक माधिक पत्र निकाल 
सके परंतु मुन्शों पदमचंद जो वा पं० कमलनपन जी की भी यही 
अभिलाषा थी की अपने यहां से माषिकपत्र निकले तो बहुत अच्छी २५ 
बात होय, तव मेंने कहा कि जो होय में पत्र निकालुंगा तिस्पर अंतरंग 
सभा ने अंत को वादानुदाद होते यह नियम ठहराया कि अच्छा तुम 
पत्र निकालों इसके लाभ हानि के तुम्ही मालक हो--में ने इस वात 


१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ १६५०-- १६१ तक छपा है । २. माद शु० ६ सं० १६४० बि०।_ ३० 
२. यह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ + 








ह० 
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को स्वीकार कर अपने जी में यह कहा कि कुछ चिन्ता नहीं लाभ 
समाज को और हानि में दुगा [इस वात को में ने केवल दो एक 
सभासदों पर प्रकट भी कर दीया था और वे इसके साक्षी भी हैं] तब 
तंषी का आरंभ कर दीया और आप की क्रपा से बड़े ग्रानंद 
से चलता रहा-परन्तु श्राप जानते है कि यह देश ईर्पा से ही नष्ट 
हुआ है, नो दस माष तक देशहितंषी में बड़े उत्साह से चलाता रहा 
तरंतु समाज के सभासदों ने एक ने भी भ्राकर मुझ को अणुमात्र भी 
सहायता इतनी भी नहीं दी कि देशहितेषी के ग्राहकों के नाम तक 
लिख दें [हां पं० कमलनयन जी ने दो एक विषय मुझको छपने 
दिये थे] में ही केवल विषय बनाता ग्राहकों को उत्तर देता देशहितेषी 
को छपवाने भेजता जब छप कर आ जाता था तब में ही उनको 
प्रत्येक ग्राहक के पास भेजने को उन पर कागज चढ़ाता उनके ऊपर 
नाम लिखता रिजष्टर करता इत्यादि सर्व काम में ही करता अणु- 
मात्र भी किसी से सहायता नहीं ली थी [हां मेरी स्त्री मुझको वास्तव 
में बहुत दे० हि० के काम में सहायता देती थी जिस्क्रे कारण में किसी 
की सहायता लेने की परवा नहीं करता था] इसी प्रकार से बड़े ग्रानंद 
से कार््य चलता रहा और समाज का अन्य काम भी करता रहा, 
इसी ग्रवसर में पाड़े इ्यामसुन्दर मेरठ समाज के उत्सव में मेरठ गये 
और वहां पर यह वार्ता हुयी कि [इ्यामसुन्दरा के कथन।नुसार] जो 
पत्र समाज की झ्रोर से निकलते हैं परन्तु कोई मनुष्य ही उसका 
मालिक है सो एसा करना उचित नहीं वह पत्र समाज का होना 
चाहिये और समाज ही उसके लाभ हानि का मालिक रहै] इत्यादि 
बाते जब व्यामसुन्दर मेरठ से लोट कर यहाँ श्राये तब उन्होंने मुझ 

ग छोड़ दो एक और सभासदों से इस बात को कहा जब उन लोगों 
ने इस बात को स्विकार कीया कि एसा ही होना चाहिये, तव एक 
दिन प्रथम अंतरंग सभा होने के इ्यामसुन्दर ने मुझ से कहा कि 
समाज दे० हि० को अ्रपना करना चाहती है, मैंने इस बात के सुनते 
ही उसी समय कहा कि हां ! बडी अच्छी बात है यांद मेरठ ममाज 
ने इस वात को नियत करना चाहा है तो में कभी नकार न करूंगा, 
अंत को दूसरे दिन अंतरंग सभा हुई और मुझ से पूछा गया कि 
समाज दे० हि० को अपना करना चाहता है तुम इस पत्र का समाज 
हो को दे दो मैंने कहा कि बहुत! अच्छी वात है और में इस बात से 








स० १६४०] पत्र इ्द१ 


बड़ा खुश हूं कि अब समाज का पत्र होते से मुक को सहायता भी 
मिलेगी, बस स्वामी जी महाराज ! जब से यह पत्र समाज का हग्रा 
--और जितना घन मेरे पास देश हितेषी के मध्ये का थः कोषाध्यक्ष 
को सोंपा, ओर में उसी उत्साह से झ्पना कार्य करता रहा -- 


(२) भव इसी अवसर में पांडे इयामसुन्दर ने पं० कमलनयन जी 
और मुंशी पदमचंदादिजी को यह विपरीति बुद्धि सुझायी कि मुन्ना- 
लाल के पास जो डांक रोज अतो है सो उस्क्रे पास न जाया करे दूसरी 
जगह झाया करे श्रेर चार सभासदों के वोच खुला करे जब मुन्ना- 
लाल के पास डांक भेज दी जाय, क्योंकि एसा न होय कि मुन्नालाल 
कही कोई किताब वा मनीशभ्रार्डर चुराले, अंत को एक दिन यह हुग्ना 
कि ग्रकस्मात न तो मुझको सूचना कि कि आज से तुम्हारे पास डांक 
न प्राया करेगी बस आ्रापस में बातं कर डांक अपने पास मंग्वाली 
श्र मैं बांट ही देखता रहा कि डांक भ्रव तक नहीं ग्राई, परंतु उस 
दिन एसा हुश्ना कि मुन्शी पदमचंद जी ने जो डांक घर उस प्रादमी 
को भेजा देव योग से वह डांक घर में पहुंचा और डांकिया कुछ देर 
पीछे मेरे पास डांक लाया और डांकिये के पीछे पीछे मुं ० पदमचंद 
जी का नोकर भी प्राया और मुझ से कहने लगा कि डांक तुम मत 
लो मुं० पदमचन्द जी ने कहा है तब मेंने यह जाना कि मुं० पदमचन्द 
जी ने इस चपड़ासी से न जाने कया कहा है यह समझा नहीं है तव 
मेंने मुं० पदमचन्दजी के चपड़ासी से कह दीया कि अ्रच्छा जाग्रो मु० 
प० चं० जी से फिर पूछ कर ग्राओ--यह चपड़ासी गया ही था कि 
पं० कमलनयन और पं० इ्यामसुन्दर श्रायरे और मुझ से [एक प्रकार 
से] कहने लगे कि अ्रव से तुम्हारे पास डांक न आया करेंगी और दो 
वा चार सभासदों के बीच मैं खुला करेगी, मेंने कहा क्यों ? यह प्रबंध 
कब हुआ और क्‍यों हा ? इसका क्‍या कारण है ? तो कहने लगे कि 
समाज की मरजी, यह तो अच्छी बात है तब मेंने कहा कि बिना 
कारण के कोई कार्य नहीं होता क्प्रा समाज में मेरी कोई चोरी पकड़ी 
वा मेंने डांक में से कुछ चुराया यदि एसा है तो आप उसका प्रमाण 
दें भ्रन्यथा एसा प्रबंध करना मानो मुझ को चोर बनाना है ठव पं० 
कमलनयन जी ने कहा कि तुम एसा आग्रह क्‍यों करते हो समाज की 
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यही इच्छा है जब मैंने यह सुना तो वस आप सत्य जानिये कि मेरी 
आाखों में ग्राश्रुपात भर आये और मुझ से उस समय इन दोनों पुरुषों 
से कुछ कहते न बना, जव वे अपने घर को चले गये तब मुभको 
इतना खेद हुआ कि लेखनों द्वारा आपके सन्मुख प्रकट करना 
असम्भव है--केवल थोड़ी देर के रोने के श्लौर कुछ न बना झ्रौर झपते 
को घृकारा कि जब इन लोगों को मेरा इतना भरोसा नहीं है तब इस 
समाज का मंत्री होना मानो प्रतिष्ठा का एक दिन खोना है इत्यादि 
पाश्चात्ताप कर मेंने अपने जी को ढाढ़स बंधाया-और डांक पं० 
कमलनयन जी के घर पर जाने लगी, जब वे देखलें तब मेरे पास 
भेज दें कहां तो में प्रततः:काल उठा कि नित्य नियम कर देशहितंषी के 
काम में प्रवृत्त हो जाता कि इतने में डांक ग्राती उसको देख जो कुछ 
होता ठीक ठाक कर देता था फिर इतने में दफतर का समय ग्रा 
जाता ग्रोर दफतर चला जाता था ग्रब जब डांक मेरे पास न ग्राने 
लगी ओर मेरे ऊपर काम बढ़ने लगा कि जो काम में आज कर लेता 
था दूसरे दिन होने लगा तब मुझ को वहुत भारी काम होने लगा 
उधर निर उत्साह ने घेरा अब काम कंसे होय फिर भी लष्टम पष्टम्‌ 
करता चला गया-- 


अब तीसरी उपाधि यह उठाई [जब देखा कि मुन्नालाल डांक में 
से तो कुछ नहीं ले सक्ता] कि तुम आ्लारम्भ से देश हितेषी की ग्रामद 
झ्रौर खरचा का हिसाब दो मेंने वह भी स्वीकार कीया [परंतु समाज 
को आरंभ से हिसाव लेने की कुछ ग्रावश्यक्ता नहीं थी जब से दे० 
हि० लीया था तभी से हिसाब मांगना उचित था] ओर ग्रारम्भसे 
सब स्पष्ट स्पष्ट हिसाब दे दीया ईश्वर की कृपा से एक कोड़ी की 
भी भूल न रही और न निकली परन्तु स्वामी जी महाराज ! इस5- 
स्थान पर मुझ को बड़ी हंसी आई, कारण यह सब उपाधि श्याम- 
सुन्दर ने उठाई थी जब मेंने ठीक ठीक हिसाब दे दीया [तब श्याम- 
सुन्दर ने जो पं० कमलनयन जी वा मुं० पदमचंद जी आ्रादि को मेरी 
औ्रोर से वहकाया था| पं० कमलनयन जी ने इ्यामसुन्दर से कहा कि 
तुम तो कहते थे कि मुन्नालाल ने कुछ दे० हि० की ग्रामद में से जरूर 
खाया है जिससे इतनी महनत करता है सो उसका हिसाब भी ठीक 
है अ्रव तुम उसके हिसाब में क्यों नहीं भूल निकालते तब श्यामसुन्दर 
ने कहा कि हम भूल क्या निकालें उसने हिसाब ही एसा दीया है कि 
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हम उसको नहीं पकड़ सकते पं० क० ने० जी ने कह कि वहीं वात 
बताओ तव द्या० सु० कहने लगे कि जो टिकट चिढ्ठोओं में उठ हैं 
उनका ठीक टीक हिसाव नही है कि क्या जाने उसने चिट्ठी नही भेजी 
होंय भ्रौर टिकट लिखदीये होंप इसमें उसने खाया होय तो कोन 
जाने-- 

जब में ५० कमलनयन जी से दूसरे दिन मिला तब ईश्वर की 
कृषा से बातों ही बातों में उनके मुख से यह बात निकल झ्राई तव 
पं० क० न० जी से मेंने कहा कि पाडे श्याम सुन्दर का यह कहना भी 
जो आपने सत्य माना और मेने टिकटों ही द्वारा दाम खाकर भ्रपना 
ईमान विगाड़ा है तो रिजष्टर में चिट्ठी गिन कर हिसाव लगा लो 
द्ृतिय यह भी न हो सके तो भ्रव जो हमने तीन माष में टिकट उठाये 
है उनके हिसाव से वर्ष भर का हिसाव लगा लो अंत को इसका कुछ 
भी उत्तर न दे सके और चुपके होगये-- 

अव वर्तमान बृतांत सुनिये कहां तो यह प्रवंध था कि मुन्नालाल 
सम्पादक है उसके पास डांक न जाय प्रन्यस्थान में छुला करे, सो 
जव से पं० कमलनयन जी मंत्री झौर सम्पादक नियत हुये है तव से 
सीधी डांक पं० क० न० जी के पास प्राती है श्लौर वे वरावर डांक 
खोल लेते है श्रव कोई भी कुछ नहीं कहता एक दिन मैंने यह कहा कि 
तुमने बिना किसी को झाये डांक क्यों खोली तो कहने लगे कि अ्रख- 
वार खोले है भर यह कार्ड धरे हैं--तव मेंने कहा कि क्या अखबार 
डांक में गिनती नही होते ! तब मुंभलाके चुपके हो गये और मेरे पर 
नाराज हुये-शा रांस यह है कि जो मेरे लीये प्रवंध कीये थे वे पं० 
क० न» जी के लीये नही वर्तें जाते-- 

विशेष क्या निवेदन करूँ जेसा इन लोगों ने मेरे साथ वर्ताव 
कीया और मुझ को खेद पहुंचाया ईश्वर इस्का साक्षी और देखने 
वाला है यदि मुझ को देशहितेषी में से अपना निज के लाभ उठाने 
का लोभ होता तो में दे० हि० को समाज को क्यों देता--भौर उसी 
सयय ४०) रुपये जो मेरे पास दे० हि० के जमा थे क्यों एकबार के 
कहने से दे देता, स्वामीजी महाराज बड़े खेद की वात है कि प्राज 
आपके सन्मुख मुझ को अपने ग्राप यह वात कहनी पड़ी “कि में कुछ 
एसे गरीब पृरुष का पुत्र वा एसे कुल का नही हूं कि रुपये के लोभ में 
फसू' ईश्वर की पा से मेरे घर में सव कुछ है मेरे माता पिता सब 
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प्रकार से भरे पूरे हैं, यदि मेरी बालाबस्था और ग्राज तक की ईमः- 
नदारी और मेरे चालचलन के बिषय में कोई जानना चाहै तो [मुन्शी 
जमना दास पत्थर वाले जो कि गोकलपुरा झागरे में रहते और 
बिलायत तक जिनका नाम विख्यात है] उनसे पूछ देखें-- 

स्वामीजी महाराज ! फिर जिस्पर झ्रापकी सिक्षा का होना यह 
कोई सामान्‍य वात नही है--ईश्वर से में वारंवार यही प्रार्थना करता 
हूं कि जिस प्रकार से मेरी ड़ भक्ति आपके चरण कमलों में है इमी 
प्रकार से सदेव वृद्धि को प्राप्त होती रहै और जो झापकी सिक्षा 
ज्ञान मेरे हृदय में स्थिति है वे मरण पर्यंत मेरे हृदय से नही निकल 
सकते, बस ओर आपके सन्मुख क्या निवेदन करूं। 

पूर्वोक्त विषय को पढ़ कर आप ही न्याय कर लीजिये कि में किस 
प्रकार से इस समाज के मंत्रीत्व के गृहण करने के योग्य हो सकता 5 
इसलिये में आपसे क्षमा मांगता हूं एसे मंत्री से में केवल साधारग 
सभासद ही भ्रच्छा रहूंगा-- 

परंतु मुझ को खेद यही है कि पं० कमलनयनजी १० तियमों ने 
से एक का भी पूरा वर्ताव नही करते, हमारे प्रधान मुन्शी पदमचंद 
जी का गह हाल है कि जैसा जिसने जिस किसके विषय में जा सुनाया 
ऋठ मानलोया उसपर प्रधान की तरह कुछ भी विचार नहीं करते 
इयामसुन्दर पांडे के विषय में श्राप पं० कमलनयन जी से ही पूछल 
कि यह पुरुष स्वप्रयोजन सिद्ध करने और प्रापस में विरोध डालने में 
कैसा चतुर है-जब तक इन वातों का भ्रवंध न कीया जाय समाज 
की वृद्धि होना दुलंभ है। 





आपका सेवक 
मुन्नालाल पूवव मंत्री 
आय्यंसमाज झ्जमेर 

न जाने भारतमित्र की क्‍या प्रक्रति हो गयी है कि जो विषय 
आय्ये लोग भेजते हैं क्‍यों नहीं छापता-मेंने एशरो ह्यू,म साहब का 
उत्तर लिखा था वह भी नहीं छापा दूसरा वालादत्त शर्मा जो गढ़- 
बाल में रहते है उन्हो कुछ तक उठाया था और अपनी विद्वत्ता भा० 
मि० में प्रकाश की थी उस्का उत्तर भी मेंने भा० मि० के सम्पादक 
को भेजा था सो भी न छापा और मुझ को लिख दीया कि तुम सीधे 


सं० १६४०| पत्र ह्प्भू 


वालादत्त जी से पत्र व्यवहार करो भा० मि० में एसे विषय नहीं 
प्रकाश होंथगे न जाने भा० मि० को क्या हो गया हमारे विरुद्ध विषय 
तो प्रकाश करे श्र उनके उत्तर नहीं छापता कही कोई भा० मि० 
सभा में पोपजो तो नहीं झा घुसे -- 

[२] यहां पर पानी ७ दिन से खूब पड़ता है दुभिक्ष का भय 
जाता रहा विद्यूचिका रोगादि भी झांत हो गये-- 


[३] में जन्माष्टमी पर झागरे गया था सो व० भगवानदास जो 
कि “भारतीविलास झागरे”' के सम्पादक है उनके १२) रुपये कल्दार 
भर वथरी निकली में जब उनसे मिला तव वे पलंग पर लेटे हुये थे 
आ्रौर उन्होंने मुझ को उक्त पथरी दिखलाई मानों उनका पुनजन्म 
हु प्रा-- 

स्वामीजी महाराज यह वृतांत मेंने ग्रपने समाज से मंत्रीत्व के 
पद के छोड़ने का सूक्षम रीति से लिखा है भ्रन्यथा सर्व ब्योरेवार 
व्यवस्था कि जैसा जेसा मुझ को इन लोगों ने खेद पहुंचाया है 
लिखता तो पाच सात प्रष्ट और भर जाते इस कारण सुक्ष्म रीति से 
ही लिखा गया-- 

मुन्नालाल 


5 
[पण संख्या ४६७] पत्र 
॥ श्री ॥ 
श्रीमद्जगत्‌गुरु महाराज परिवराज का चाय महाराज श्रीमद्‌ 
दयानंद सरस्वती जी महाराज के चर्णारबिद में साष्टांग नमस्ते 
पौचे: ग्रागलः आप का: पत्र: हमकुः मिलया था:' विठल: भाणा: कुः 
भेजणे की: ग्रास्या: थी: पर के भाइ की: औरत बेमार थीः 
सो विठलः बडगाम: गया था: ओर: झ्ापकु उदर से: पत्र भेजा: झाप 
ते जबाब: उसकु भेजा नइः सो बिठल मु झाया हे: झ्रापकि: झाग्या 
परमाणे सर्व कबूल हैः परंतु: जोधपुर त्तकः पौचणे का: खच्चे: रुपयेः 












१. यह पत्र म० मुझशीराम सम्पादित “ऋ०७ द० का पत्रव्यवह!र भाग 
ह, पृष्ठ २८४-२८४ पर छपा है । २ यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 
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१० दशलक्त्तेहे: सो: भेजणा चैहे: सो भेजणा: अगर: प्रापकी: झाग्या: 
होगी: तो लिखणा: आपके हुकम के अनुकूल हो वेगा: प्लोर: विठलः जब 
तक: आपके अनुकूल: चलेगा: समाज की स्थिति: जो आगूल लिखी थि 
सो: वो इह्े: कुचकम्‌ जास्ती: न विलिखणे जेसिहेनहि: शोर ये पत्र का 
जबाब कृपा कर के: जलदि लिखना: और १त्र पर ठिकाणा: ममादेवी: 
भगवान्‌दाश: बिहारीलाल जी के: दुकान पर पोचे: एसा लिखना: 
संवत्‌ १६४० भाद्रपदः शुक्‍्लपक्ष' ७ वृष्टी बोत हेः पत्र भेज्या मुबं से 
लालजी वंजनाथ के साष्टांग: नमस्ते पोच:* 








[पूर्ण संख्या ५६५] पत्र 
ओम 

श्रीमत्‌ परमहंस परिब्राजका चार्य बरय्यं जगद्गुरुस्वामी जी महा- 
राज श्री दयानंद सरस्वती जी के चरन कमलों में दास बलदेव की 
बहुधा नमस्ते पहुंचे (ग्रत्रकुशलंतत्रास्तु) दास ने उड़ती खबर सुनी है 
कि श्राप लंधन को पधारेंगे ग्रगर यह बात सही है तो दास की यह 
अ्र्ज है मुक को झ्राप लिखें तो में वहा हाजिर हूं क्योंकि मुक को उस 
मुल्क के देखने की इच्छा है- और मैं तनखाह कुछ नहीं लूगा मिर्फ 
रोटी ही खाऊंगा और जो मेरा काम मामूली था किया करूंगा - 
बांद इस के आप की प्रतिपाल दास पर होवेगी तो चरण कमलों की 
सेवा किया करूंगा--सब को मेरी नमस्ते फर्मा देवें- चरन दशशाना- 
भिलाशी बलदेब वांदनवाड़ा 

ता: १०-६-८५३* 





१. ८ सितस्बर सन्‌ १८८३ । 

३. यह पत्र लाल जी बजनाथ का है। इसका निर्देश लाल जी वेजनाथ 
के २० सितस्व॒र १८८३ के प्नग्रिम पूर्ण संख्या ५७६ के पत्र में मिलता है| 
तदनुसार यह रजिस्ट्री से भेजा गया था। 

३. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ०७ द० का पत्रब्यवहार' माग 
३, पृष्ठ २१७ पर छपा है। ४. भाद्रपद शु० ८, सं० १६४० बि० । 


स० १६४०] पत्र ] 


[पूर्ण संख्या ४६६] पत्र 
॥ झ्रों तत्सत्‌ ॥' 
न० ६० 

श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचा रथ अनेक गुण संपद्विरा जमा न वेद- 
विहिता चारधर्म्म निरूपक श्रीमत्स्वामी दयानन्द सरस्त्रतों जी महा- 
राज नमस्ते ॥ 

पत्र आप का मिति भाद्रपद श्रुक्ला १ सं १६४० का झाया* 
समाचार विदित हुवा उमके उत्तर में प्रति नियम यथा संख्या निवेदन 
किया जाता है। 

(१) पं० गोरीशद्भूर जब सहारनपुर में नोकर थे तब रू ३२॥) 
मासिक पाते थे और जब यहां ग्राये तो राज में तथ भ्रग्रेज के यहां 
भीरु १५)मासिक पाते रहे प्रंन्‍्तु इस मासिक पर वे यहां इस झ्राशा 
पर ठरे थे के ज्ञीघत्र ही कहीं ग्रच्छी तंक्की हो जावेगी क्‍योंकि उस 
समय यहां विदेशी के रखने की प्राज्ञा नहीं थी इस लिये हाकिम ने 
यह भरोसा दिया था के कुछ समय के पश्चात्‌ जब तुमारा हक ह्दो 
जायगा तो तुम को बडी नोकरी पर नियत कर देंगे इस झ्राशा पर 
यक्त पंडितजी अ्रपने पांच आदमियों का वडी कठिनता से निरबाह 
करते थे बल्कि संस्कारादि कम्मं द्वारा सभा में भी सहेयता पहुंचा 
करती थो । 

(२) इन के ग्रहस्त के खरच को देख कर हम निश्चय करते हैं 
कि न्यून से न्‍्यूनरू २५) मासिक में इन का निरवाह सुगमता से 
हो सकता है। 

(३-५) ग्रापने ज्यों दरयाफ्त किया के इस प्रवन्ध में तुम क्या 
सहंेयता करोगे इत्परादिक के उत्तर में प्रार्थना यह है के ग्रभी इस 
सभा में केवल ३ तथा ४ पुरुष दब्य से सहँयता करने वाले हैं केवल 





१- यह पत्र म० मुशौराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
१, एृष्ठ १०२-१०६ तक छपा है। 

२. ऋ० द० ने यह पत्र बिहारीलाल मन्‍्त्री प्रा०स० जयपुर के भाद्व क० 
१२, सं० १६४०, पूर्व पूर्ण संख्या ५५२, पृष्ठ ६६२ पर छपे पत्र के उत्तर में 
लिखाया। 


है 


5 


१५ 


र५्‌ 


३० 


६इृघप ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्८८३ 


इन ही के पुरुषार्थ से यहां का मासिक करच ग्र्थात्‌ किराया मकान 
स्थान रक्षक का बाधिक उत्सव वा ग्रार््य जन का सत्कार तथा फरण 
पृस्तकादिक चलता है श्लौर अन्य सभासद वे नोकर अथतव्रा पराघीन 
होने के कारण कुच्छ सहंयता नहीं कर सकते इप कारण इस समय 
यह सभा कोइ विशेष खरच नहीं उठा सकती हां झाशा है कि किसी 
समय पर यहां ऐसी उन्नति होगी के फिर अन्यत्र से दुव्य महंप्ता की 
ग्रावव्यक्ता न रहेगी प्रस्‍न्तु जो श्राप पंडितजी को उपदेशक नियत 
कर केवल यहां रखना चाहें तो सभा कुब्छ देसक्ती है यदि आप इन 
को एक उपदेशक नियत कर के भ्रन्यत्र समाजों में घुमाना चाहे तो 
स्थाय से किसी समाज पर इन के मासिक का भार न होना चाहिये 
और इन के यहां रहने झौर भ्रन्यत्र घूमने के विषय में प्रार्थना यह है 
कि जब इन को आपने समाजों का १ उपदेशक रखा तो इनका 
धूमना, झाप के मनोर्थानुकुल होगा हां इतनी प्रार्थना है के यहां ऐसे 
उपदेशक की अत्यन्त झावश्यक्ता है क्‍यों के इन के यहां पैर न रहने 
से उन्नती में हानी हो जावेगी द्वितिय पण्डितजी ग्रहस्ती हैं १२ महीने 
नहीं घूम सकेंगे इस कारण ६ महीने तो इन को अवश्य १ जगह 
रहना होगा इस ६ महीने में यह जेपर रहकर उपदेश तथा पढाया 
वा देश हि[तैष्यादिक ग्राय्य पत्रों को सहंयता दिया करें और बष 
के द्वितिय भाग में ग्राप के नियमानू कूल घूमा करें । 

(४) आ्रापने ज्यों लिखा के इन के भोजन तथा रेल का खरच 
समाज से मिला करेगा इस विषय में प्रार्थना है कि ज्यों समाज शः् 
से भिन्न भिन्न समाज का भअ्रभीष्राय हैं के जहाँ जावे वहां से मिले तो 
हमारी सम्मती में सब ममाजों में यह भार उचित नहीं है और जो 
ज्यों समाज शब्द से उपदेश नैमित्तिक कोष का श्रभीप्राय है तो ठीक 
है श्रौर भोजन खरच के लिये ऐसा प्रबन्ध होना उचित है के इन के 
घूमने के समय मैं ५) तथा ७) रु० मासिक भत्ते के तोर से अधिक 
मिला करे अन्यथा नहीं ॥ 

सम्पूर्ण सभा की सम्मती पूर्वक आप की खेवा में प्रार्थना है के 
उपर के लिखें हवे नियमोत्तरों को दृष्टिगोचर कर के शीघ्र प्रबन्ध 
कर देंगे पंडित गौरशंकर से इस वात में दरबाफ्त कियागया तो उन 
को भी यह सभा का विचार माननोय है ओर ज्यों कुच्छ सम्मती 
तथा अज्ञा आप की होगी वही सभा तथा पंडितजी को सर्वथा मान- 





स० १६४०] पत्र ध्द्& 


निय है प्रस्तु इन की ग्राजीवका का प्रवस्ध ज्ञोत्र हो जावे क्यों के 
श्राज कल यह बेकार हैं प्रौर खरच विशेष है इस लिये इन को इस 
समय प्राय्यंसमाज से सहंयता पहुंचनी झ्रावव्यक है ॥ 

मुन्शी गंज्ञाप्रशाद की ग्रनुपस्थिति में सभा का यह प्रबन्ध हवा 
है। 

१) प्रधान डाक्टर कृष्नलाल वेश्य 

(२) उप० ठाकुर नन्‍्द किय्यो रभिह 

(३) मंत्री श्यामसुन्दरलाल दर्म्मा 

(४) उप» जगन्नाथ शर्म्मा 

(५) कोज्ञा० रामशरण शर्म्मा 

(६) प्रृस्त० गोपीनाथ शर्म्मा 

वर्षा यहां बहुत हुई है और हो रही है प्रौर सब प्रकार कुसलक्षेम 

है । 

संपूर्ण सेवक जनों का झ्राप को नमस्ते पहुंचे 

उत्तर से शी ध्र5नु मो दित किजियेगा 

आप का सेवक 
इ्यामसुन्दरलाल मंत्री 
वंदिक धम्मं सभा 
सवाई जयपुर 
मिति भादपद श्रुक्ला ६ सं १६४०१ 


[पूर्ण संख्या ४६७] पत्र 
प्रोइ्म्‌* 
ग्राश्चर्य मद्वितीयं हि पूर्ण विद्या निधिम्विभो । जगदुद्धार कर्तार 
मखण्ड ज्ञान दायकम्‌ । १ । धर्म्मं सेतु नियन्तारं ज्ञानगम्य सतां बसों । 
दिव्यमूत्तं समाधिस्थं निधू तमनोमलम्‌ । २। नित्यमुक्त स्वभावस्थं 





१. ११ सितम्बर सन्‌ १८८३॥ 


२. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
१, पृष्ठ ३५-३६ पर छपा है । 








१५ 


२० 


२५ 


६६०  ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८३ 


सच्चिदानन्द लक्षणम्‌ । स्वबोधोदयं चित्र नौम्यभिक्ष्ण जगज्जितम्‌ 
।३ । शिकार पुरतो5गमंमूलत्राणे च संस्थिति:ः। जाताकिलाद्यकि- 
ज्जाने गमिष्यामीति तद्विद । ४। अत्रत्योहि समाचारों वत्तते शुभ- 
बत्तर:। सहजेरित मिदं चेद्गच्छत्वा सुजगत्पदम्‌ ॥५॥। 

५ महाराज सखर का भी समाचार अच्छा है ग्रव आप की कृपा से 
यदि भंग से लोगों ने बुलबाया तो मैं झंग जाऊंगा वहां पर भी समाज 
स्थापित लोगों ने करने को चाहता है भ्रयसा श्रवण करन में आया 
तब मुलतान सभासद से एक पत्र लिखवा कर भेजा है परन्तु जबाब 
नहीं श्राया है श्रौर शिकार५र में जो समाज होगया सो तो आपके 

१० चरणाबिन्द में पत्र द्वारा अपंण हुआा है 

सर्वान्तर्यामिनि किम्बदामीत्यलम्‌ 
आपका दास-- सहजानन्द सरस्वतो 
सं० १६४० सितम्बर ता. ११ मंगल" 








[एस संख्या ५६८] पत्र 

१५ ओम 
ता० ११।६।८३ ईस्वी' 

श्री मद्यानन्द सरस्वती स्वामी 

समीपेषु 

महाह्यय । दण्डवत्‌ ! आशा है कि कृपा कर के निचे लिखित पर 
अवश्य ध्यान देंगे । कृपा कटाक्ष से मेरे ओर देख कर शिक्र मेरे शुध- 
रने का यत्न करेंगे। यदि ग्रज्ञानता अथवा अ्रविद्या के कारण कोई 
दोष प्रारोप हुये हो तो उसे दूर कर देंगे । 

सत्य वृत्तान्त । 

मैं श्री बास्‍्तव कायस्थ हूं, जब १३ बषं का अवस्था था पिता मेरे 
तोन बहिन व तीन विध्वा जो अ्रब तक हैं अर्थात्‌ मेरी प्रदादी व दादी 
व माता को छोड़ कर प्रलोक पधारे। हम नाल ईस्कूल के लास्ट 


२० 





१. ११ सितम्बर १ हु० ६ सं० १६४० वि० । 
२. यह पत्र म० मु'शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ ४३२--४३७ तक छपा है। _ ३.- भाद्वद शु« ६ सं०» १६४० वि० 





सं० १६४०] पत्र ६१ 


किलास में अंगरेजी पढ़ते थे, फारसी पढ चुके थे । महल्ला निवासीयों 
ने नाम कट्वा देकर देवनागरी फारसी व कक्‍्यथी में जोर पहुंचा कर 
मामुली नौकरी वृत्ती करा दिया। 

मुनुशी हनेन्दनसहाय वकील जजी पुनिर्या रहने--वाले खगौल 
जिला पटना फुफा मेरे महकारी हुये प्रौर उन्हीं के सहायता से मेरे 
द्वि बहिन की व मेरी विवाह संस्कार हो गई। 

प्राज काल ७) रुपया मासिक पर(कयों छोड़ दिया आगे विदित 
होगा) राय कृष्ण साहिव के इहां मुत्सद्दी था। इतना केवल पहिचान 
के लिये लिखा है ॥ भ्रब मेरी झवस्था २३ बषं की है ॥। 

उत्साह 

धर्ममार्गी पुस्तकों के ग्रवलोकन का उत्माह तो मेरे चित्त में पूर्व 
ही से है। प्रथम रामायण व प्राण झ्रादि का ग्रभ्यास रहा, जब प्रेम- 
सागर में वेदों का तारीफ पढ़ा तब तो वेद जानने का उत्थाह बढ़ा 
इस में कितने जगह हम फिरे पर कुछ न हुश्ना कितने शुद्र कह कर 
फेर देते थे । बाबू जिवराज सिंह कायस्थ से आप के कृत भाष्य का 
हाल विदित होने से मुनशी मनोहर लाल के इहां आपके कृत पुस्तकों 
का देखना प्रारम्भ शिया। पुस्तकों के देखते हो पर।णों से निष्ठा 
जाती रही झ्रोर विद्या उपाज्जन विषग्र उत्साह बढ़ा । 

आय्यं समाज 

विद्योन्नति के निमित्त आ्रा्य समाज नियत कर के विहार बन्धू 
द्वारा प्रगट कर दिया। बाबू हरिहरचरण प्रधाण सभा जब से इन्स- 
पेक्टर हो मुतिहारी गये तब से समाज न हुआ । इसके विरुद्ध द्वि धर्म 
सभा भी नियत हो गया था। 

पत्र का आशय 

स्वामी जी । दण्डवत ! मुझे विद्या उपाज्जंन का उत्साह है प्राप 
कृपा कर के सहायता की जिये। झाप पच्चायत्न पूजा में माता पिता 
को गिनते हैं और ग्रृह का बोक केवल मुझ ही पर है तदर्थ निचे 
लिखित उपाय मनोवाडिछत फल सिद्ध करने का जाना है। 

१--आआप अपने समीप अ्रथवा वेदिक यन्त्रालय से कोई प्रबन्ध दे 
कर शिक्षित करें। 

२-एसा न होने पर आप का भाष्य सहित व्याकरण को लेकर 
इहां पढें । 
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ऐसा भी न होने पर ते बल ब्रह्मचर्य्य कर के विद्या उपाज्जत 





उत्तर- मुन्शी समर्थदान के 
ओर से 

स्वामी जी इहा नहीं हैं, इस समय ८) रुप्ये मासिक का काम 
खाली डै झ्राप अपने काम का लयाकत ठीक ठीक लिखिये तो भ्रप 
को यह काम मिल सकेगा। 

भ्रति उत्तर। 

वाद लिखने ल्याकत के हम ने यह भी लिखा कि मासिक कुछ 
बड़ दगे। इस पर कोई उत्तर न झआाया। तव हमने सप्तमोभागः 
समासिक प्रयन्त मंगाया पढने के लिये, परं इहां पोपलीला के कारण 
न हो सका । तब तो चित्त बड़ा उदास हुआ । 

ब्रह्मचर्य की 
मुस्तेदी 

यह निश्चित किया कि वृथा जन्म खोना झछा नहीं अभी समप्र 
है, कम से कम तीन बे के लिये भो बह्मचय्यं कर लें। ऐसा विचार 
कर इहां से प्रयाग (काशी तथा मिर्जापूर का झारय्य समाज देखते 
हुये) गये । जब पुन्शी समर्थदान से मिले तब विदित हुआ कि ग्राज 
काल कोई जगह यन्त्रालय में नहीं है, और स्वामी जी को अवकाश 
पढ़ाने की नहीं मिलती इस कारण उन के समीप भी जाना व्यथ्थ है। 
हम फिर भ्राये | जब घर आये तो मालूम हुआ कि माता ब दादी व 
हमारे बहनोई प्रयाग खोजने को गई हैं, जब हम पहुंचे थे। उस के 
सुबह हो के वे सव भी वापस पहुंचीं। इति द्वि छोटी बहिन व एक 
भांजी है और इहां कोई ऐसा पाठशाला नहीं कि जिस में पढ़ने के 
लिये भेजू। और स्त्रियों को दुदंशा देख निहायत चित्त को विषाद 
होता है तदर्थ मैं चाहता हूं कि श्रपता अमुल्य समयउन के सूघारने 
में लगाऊं। पर बोक घर का केवल मुझ पर है और आप के उपदेशों 
से भी विदित है कि पद्चायत्न पूजा में माता पिता का सैबा करना 
अबद्य है । तदर्थ निचे लिखित उद्योग मनोवाड्छित फल सिद्ध होने 
का जान कर ग्रावेदन पत्र महाराजे दर्भगा तथा ग्रायंसमाज लाहौर, 
फर्रुखाबाद, मेरठ, तथा अपने फुफा को भी दिया है। अभी तक उत्तर 
न आया है। 





> 
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१. संस्कृत पढ़ने चाहता हूं वघर का बोझ भी है और कोई 
नौकरी कर के पढ़ना हो नहीं सकता इस कारण मैं चाहता हें कि 
कोई तिजारत कल का करू और इस में १०००) से कम व २०००) 
से प्रधिक की आवश्यकता नहीं है कोई धर्मात्मा सुदी बा वे युदी रुप्पा 
देवे, उस को अखत्यार है क्रि वनजर मजीद इतमीनान ताम्नदाय 
रुप्ये के कारखाने को अपने कबजे या तहत में रखे । 


२-या १५ रुपया मासिक धमार्थ वा कुछ थोड़े काम के साथ दे। 
आप से, नित्रेदत । 

१--ऊपर लिखे पर ध्यान दे कर जहां तक हो सके मेरी सहायता 
करें। 

२-तीन वर्ष के लिये अपने समीप ब्रह्माचर्य्य में लेकर रखें, श्रोर 
मेरे केवल खाने का प्रबन्ध कर देवें। 

३--अगर हो सके तो झ्राप को राजा नहाराजा से बहुत समवन्ध 
है मेरी श्राजिबिका का प्रबन्ध कर देवें। जिससे प्रपने मनोवाजञ्छित 
फल के सिद्ध करने में समर्थ होऊं। 

४- मेरे तात्पय्यं को विचार कर उसे अपने वेदभाष्य के टाइटल 
पेज में स्थान देंगे वा झ्राय्यं समाच!र पत्रों में दिलवा देंगे । 





५--सत्यार्थ प्रकाश द्वारा जाना था कि जब गर्भ स्थित होती है 
तो उस के कुछ काल बाद छठे वा, सातवें महीने (मुदृत्त ठीक याद 
नहीं है) जीव स्त्रि के श्रांस द्वारा वालक में पड़ता है', ता० ६। ६। 
घद्े-इसवी भारतमित्र द्वारा ज्ञात हुआ कि विर्य्य में कीड़े होते हैं, 
बही क्रम २ से बढ़ते हैं पीछे से जिव नहीं पड़ता इसमें गरुड़ पुराण 
तथा वेद का भी प्रमाण दिया है। इहां लिखने में विस्तार होगा 
भारतमित्र निकाल कर देखियेखा | आप ने भी यह सिद्ध किया है 
कि जिव का धर्म घटना वढना है' ओर जितने वस्तु घटते बढ़ते हैं 
उस में जीव है जंसे वृक्ष इत्यादि । पस इस से भी यह सिद्ध होता है 


१. यह बात सत्याथंप्रकाश के प्रथम संस्करण में हमारे देखने में नहीं 
श्राई। 

२. जीव का धर्म घटना बढ़ना नहीं है ! जिस बस्तु में जीब होता है उस 
का घर्मं घटना बढ़ना होता है । 
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कि ग्रवश्य विय्य ही में पहले से जिव होंगे क्योंकि अंत:करण अर्थात्‌ 
गर्भ में शरीर के अबयो के बढ़ने का कम होता है। और जिस्‌ दूर- 
बीन से जल के कीड़े देखे जाते हैं उसी से वीय्यं के कीड़े भी देखे जा 
सकते हैं । इस झद्भा का समाधान पत्र द्वारा कर देवें यदि भारतमित्र 
की वात ग्रसत्य हों तो उसका खण्डन भारतमित्र द्वारा प्रकाश कर 
दीजिये। 

६- एक नास्तिक का दलील । जितने हकंत (व्योहार) होते हैं 
उस का कारण खून (रक्त) है ग्रोर खून हो से दुख सुख प्रनुभव होते 
हैं। किसी विकार तथा रोग से किसी झारीर के अंग में खून नहीं 
रहता है तब वह वे हकत हो जाता है और उस अंग से शीत उष्ण 
नहीं प्रनुभव होते । जब फोला किसी अंग में पड़ता हैं तव उसमें खून 
नहीं रहता पानी रहता है इप कारण उस फोले पर सुई गड़ाने तथा 
चीड़ने से वा उस चमड़े के उखाड़ने में दुख नहीं होता । मुर्दे: में भी 
खून नहीं रहता है। यदि जिव कोई भिन्न वस्तु है तो क्यों उपर लिखे 
हुए जगहों में दुख सुख ग्रनुभव नहीं कर्त्ता, तो क्या सिद्ध हश्ना कि 
खून ही एक चीज है भ्रोर खून तत्त्तरों से उत्पन्न होता है श्लौर फिर 
तत्त्वों में मिल जाता है । इति । मुझ से कोई उत्तर न हो सका ग्राप 
के समीप लिखता हूं विस्तार पूर्वक समाधान लिखियेगा ।॥। 

७--जब अ्राप पुरब के तरफ वा कलकत्ता प्रदर्शनी में पधारें तब 
कोई भ्रकाज न हों तो पटना भी उतर कर द्श॑न देकर क्रतार्थ करेंगे। 


८ विशुद्धानन्द सरस्वती अपने को शिष्य श्रीमत्‌ परिव्राजका- 
चारय्यंण बतला कर प्रतिमा पूजन बेद बिहित कहते हैं तथा काशी में 
जो आवेदनपत्र गवनमेण्ट में भेजने का प्रस्ताव हो रहा है कि परतिमा 
अदालत में न झ्राया करे इसमें वड़ी हानि है उस पर आप ने हस्ता- 
क्षर भी कीये हैं शंका इतना है कि श्राप भी स्वामी बिरजानन्द सर- 
स्व॒ती को पूर्वोक्तमहाशय का शिष्य लिखते हैं तो एक ही गुरु के द्वि 
श्िष्पों में इतना मत भेद क्‍यों पड़ा । हमने भारतमित्र द्वारा विशुद्धा- 
नन्‍्द सरस्वती का हाल जाना है ।' 





| स्वामी विशुद्धातन्द श्री स्वामी विरजानन्द के छिष्य थे, इस में कोई 
प्रमाण हमें नहीं मिला। सम्भव है “परमहंस परिव्राजकाचाय' लिखने से 
लेखक को भ्रम हुप्ना होगा । 
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उत्तर इस पत्र का ग्रवद्य दीजियेगा झागे आशा है कि कृपा 
कटाक्ष से मेरे ओर देखते रहियेगा ॥ इति शुभम्‌ ॥॥ 


आप का दास 
द्वारकानाथ 
मुहल्ला बड़ी पटन देवी शहर पटना 
ज-+:०:-- 
[पुण संख्या ५६६] पत्र 
झोश्म' 


श्रीयुत मान्यवर विद्वज्जन भूषण 
श्री महाराज पण्डित स्वामी दयानंद जी 

नमस्ते मैं ग्रापुकी करपा से प्रानंद से हु आपुक आारोग्यता ग्रोर 
प्रशन्नता परमात्मा से सदां चाहता हूं आपुके पत्र' झाने से वडाही 
प्रानंद हुआ उत्तम घा्िक मनुष्य का मिलना दुलंभ है यह तो बहुत 
ही ठीक है शोरू मेरी सम्मति तो आपुके सामुने सूर्य को दीपक 
दिखाना है शोर झ्रापुका अनुमान भी मेरे प्रत्यक्ष से वढ़ कर है 
निस्संदेह दोनों गुण मिश्रत है परन्तु खुलां वजां कोई पोपलीला नहीं 
की है ग्रोरू अब तक कोई काम प्रापुके विरोध भी नहीं प्रकट किया! 
यदि ग्रापुकी मरजी होवे तौ फिरि भी झ्रवकी वार उनके लिखने ग्रोरू 
प्रतिज्ञा कों देखि लीजिये यदि ग्रापुकी श्राज्ञानुसार न चलें निकाल 
बाहर कीजिये प्रापुकी कुछ हानि न होगी उनकी हानि झोरू हंसी 
होगी यदि ञव की वार भी अपने कहे का भूल जावे तौ फिरि विश्वास 
कभी न कीजिये श्रोरू चरित्र वदरोका देख कर तो यह समझ लिया 
कि पूरा विस्वास तौ अपना भी समक कर झापुको लिखोंगा झ्ोरू 
जोधपुर में विराजमान रहने का कब तक प्रनुमान्‌ है राज जोधपुर 
का बरताब उदयपुर के ही समान है वा कुछ नूनाधिक 

मिति भाद्र सुदी १० सम्बत्‌ १६४० 
आपुका शिष्य--जालिमसिह रूपघनो 

लू १. यह पत्र म० मु झीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहा र' भाग १, 
पृष्ठ ६४-६५ पर छपा है। 

२. यह पत्र 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! में पूर्ण संख्या ६०८, माग 
२, (ृष्ठ €&६२ पर छपा है। ३. यह उल्लेख मीमसेत शर्मा के विषय में है ! 

४. १२ सितम्बर सन्‌ १८८३।॥ 
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पूर्ण संख्या ४७०] पत्र 
श्री परमेघरों जयतुतराम्‌ ॥ श्रीशः पायात्‌ ।* 
सिद्धि त्री घुभगुणवुन्द संय्युतानाम्पाखण्ड प्रचु रतराष्चरोधकानाम्‌ । 
राजश्री परिभवकृत्सु विद्यकानां विद्तत्ता चणयति वो रता धराणाम्‌ । १। 
प्रात्मेक्यं सकल जगत्सु पह्यताम्वे सद्रिद्यामभ्यसन विश्वुद्ध तीकषणबुद्धचा । 
आर्य्प्राणां सदय मुदा गिराह्वयानां मन्नामा अधिच रण॑ समुल्लसन्तु 
श्रीमताँयुष्मांकरपातः शमिहतत्र त्यमिष्यते तराम्परमेश्वरात्‌ उदन्तोयम्‌ 
श्रीस्वामिनों भो स्व॒निम्मित कृपस्तक लिखित परकीय सुपुस्तकाशया- 
नाम्पाखण्डिनाम्पामराणां वेदविरुद्धानि सारस्वतादि कुपुस्तकानि- 
भागवतादि कुपुस्तुकानि च मदीय पाठशा** वृत्त ऋृष्ट्वा 
पण्डिताग्रपण्डिताइच मथि वेमस्थं कृत्वा मत्प्राण पोषणक रीऊजी बिका 
निम्मू लत्वेन विच्छिन्दन्ति यतस्ततों ममनिर्जीविकस्थ जीविका 
निष्वाद कोपायज्ञापक स्वहस्त लिखित पत्र ममोपरिकृपया श्रीमस्द्ि- 
बे प्रवणी यमवश्यम्‌ किच श्रीमद्धिबं: स्वनिर्मि भाष्यसहिताया ॥ 
बेदिक्यास्संहिताया एकम्पुस्तक मिह प्रेष्यम्‌ किचाष्टाध्याय्या उपरि- 
यत्स पुस्तक विनिम्मितं तदपि मथिक्रपया प्रेषयितव्यम्‌ कि च उदेपूरे 
युष्माक समीपे पत्नमेक प्रेषित तदुत्तर पत्र मत्समीपेनायातमिति वेदि- 
तब्यम्‌ किच श्रीमतां युष्माक॑ सकाशाढद्वावसंज्ञकोष्टाध्यायीम्पठति 
तस्मेमद।शी>-कथनीया किम्प्रों ठहकक्‍त्या न भोवेदन  * *5 प्रोष्ठय 
दंसितमक्दाह*०+०5+*०««०* कक के शक ५ 
3श्री परमेश्वरोजयतुतराम 
सिद्धि, लक्ष्मी ओर शुभ गृणों से युक्त, पाखण्ड के बड़ भारी रास्ते 




















१, यह पत्र म० मु'शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १ 
पृष्ठ ४४३-४४५ तक छपा है । 
४ २. इस से आगे पत्र का पाठ नष्ट हो जाने से लेखक का नाम और पत्र 
लेखन की तिथि भ्रज्ञात है। परन्तु इसी पत्र के साथ जोधपुर नरेश के लिये 
जो इलोक लिखा है उसके भ्रन्त में जो तिथि दी गई है, उसके अनुसार हमने 
इसे यहां रखा है । इलोक के प्रनन्तर मी लेखक का नाम उपलब्ध नहीं होता । 
३. मूल पत्र संह्कृत में ही लिखा गया है। यह भाषानुवाद म० मुशी- 
राम जी द्वारा सम्यादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' में छुपा है । 





ता 


सं० १६४०॥ वत्र ६६७ 


केरो लों, राजाओं की कान्ति को मात करने वालो विद्या से 
युक्त, विद्वता के कारण विख्यात, सन्यासी, वीर, सुविद्या के अनु- 
नसे उत्पन्न विशद्ध मतिसे तारे संवार में एक परमात्मा को 
वालों, और आाय्णों को दया तथा प्रजन्नता से बुलाने वनों के 
चरणों + मेरे प्रमाण हों । भू 








देखने 


कानों को कृपा से यहां क्षेम है, वहां भी ईश कृपया च। हता हूं। 
न्‍्त्र यह है, कि हे स्वामिन्‌ ! ऐसे पाखण्डियों की जो दूसरों के 
स्छे श्राज्ययों को अपने निन्‍्ध ग्रन्थों में रख देते हैं--वेद विरुद्ध सार- 
स्वत भागवतादि पुस्तक मेरी पाठशाला: डललन- 








यह हाल देख कर पण्डित और ग्रपण्डित सभी लोग मेरे साथ १० 
विरोध कर के मेरी प्राणपोषिणी प्राजीविका मूल से ही नष्ट कर रहे 
हैं, इस लिये मुझे मेरी श्राजोविका का उपाय बताने वाला पत्र 
प्रवृश्य भेजें श्र अ्रष्टाध्यायी पर आपने जो भ्रच्छी पुस्तक बनाई है 
वह भी क्रपया भेज दें। और झाप के पास उदयपुर में जो पत्र भेजा 
था उस का उत्तर नहीं आया। और श्रीमानों के पास जो वाबू १५ 
नामक प्रष्टाध्यायी पढ़ता है उसे मेरी श्राश्षीवाद कह दीजिये** 











श्री रस्तु ॥' 
श्रीश्म्‌ वन्‍्दे 
श्री ७ युत वोधपुरेश योग्यमिदम्पद्यम्‌ रन 
अ्रस्यायुम्मंहदस्तु पुत्रमुदथो रात्पञ्व निष्क ण्टक 
शत्रुणा ब्रिवहों विनश्यतु तथा बोभोतुमित्रोदय: । 
सौक्षात्रं हरिपादपञ्युगलेभक्तिम्मंदाशी रिय 
राज्यात्कोतिमदेणराजनुफ्तौ सश्रातरि श्रीमति १ 


१. यह जोधपुर नरेश के लिये लिखा गया इलोक पूर्व पत्र के साथ ही 
भेजा गया था | यह म० मुशीराम सम्पादित “ऋ०७ द० का पत्र ब्यत्रहार! 
माग १, पष्ठ ४४५-४४६ पर छपा है । 














१ 


१५ 


२० 


२५ 


६हुद. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 

श्रुभम्भूबात्‌ आायुष्मान्भवसोस्‍्येत्याशी राजनिराजस्वराजस्वेति 
राजताम्‌ सम्बत्‌ १६४० भा० २। १० । ४' लिखितमद>-<पत्रम्‌ 

>श्री रस्तु । 

श्रीश्वं बन्दे । 

यह इलोक श्री ७ योधपुर के राजा साहिब के योग्य है-'इस की 
आयु बड़ी हो, प्रसन्नता का देने वाला पृत्र इस के हो, इस का राज्ज 
निष्कण्टक हो, शत्रु नष्ट हों, और मित्रों का अभ्युदय हो, इसका 
अतृ प्रेम बढ़े, परमात्मा के चरण कमलों में इस की भक्ति हो-यही 
राज्य से उत्पन्न कीति वाले पुरुषों मे चन्द्रभूत इस राजा तथा इस के 
अ्राता को मेरा आशीर्वाद है। 


[पूर्ण संख्या ४७१] पत्र 

*श्री ६ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के चरणन में किइनलाल 
साह ग्रल्मोडा शहर जिला कुमाऊं बाले की श्रनेक प्रकार दंडवत 
प्रणाम पहुंचे ईश्वर श्राप को आरोग्य रखे जिस से जो शुभ 
काम जगत के उपकार के लिए ग्राप कर रहे हैं शीघ्र सम्पूर्ण हो; 
एक बड़े ग्रावश्यक विषय में ग्राप की अनुमति सलाह ग्रथवा 
राय लिया चाहता हें और मुझ को निःचय है कि आपकी कृपा होगी 
तो ग्राप जेसा इस विषय में उचित समभेंगे मुझ को उत्तर भेज देंगे 
और यदि झ्रापकी सामर्थ में हो तो मेरी शहायता भी करेगे सो हाल 
यह है कि मैं बालविवाह के दुष्ट फलों और जो जो दुख और पाप 
इस बालविवाह मे होते हैं उन सब को मैं भलीभांति जानता हूं प्रौर 
इस कारण मैं नहीं चाहता हूं कि जान बूक कर मैं अपनी कन्याग्रों 
को जनम भर के दुख में डाल दू यदि मैं नहीं जानता तो जंसा चलन 





१० “भा० २१०७४ लिखितमद><पत्रम” का प्रथ भाद्रपद का द्वितीय 
(शक्ल) पक्ष १० तिथि ४ चतुर्थ दिन (बुधवार )को पत्र लिखा है। तदनुसार 
१२ सितम्बर १८८३ को उक्त पत्र लिखा गया । 
की टि० २१ 

सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग 





२. द्र०--पूर्व पृष्ठ 
३. यह पत्र म० सु शीः 
१. पृष्ठ ३३४-३७८ तक छपा है + 


न 


स॒० १६४०॥ पत्र दर 


ब्राह्मणों ने यहां कर रखा है उसी मुताबिक मैं भी बरताव करता पर 
जानने से मुझ को दुख होता है और इस दुख का निवारण करना 
बिना उस मत के ग्रहण किए जिस में बालविवाह नहीं है श्लोर जिस 
में एक विवाह की स्त्री के होते ही दुसरा विवाह करना भी मना है 
किस तरह हो सकता है, अ्ंपा मत ग्राजकल हम लोगों के बोच है ही 
नहीं झलबत्ता वेदों में तो यह मत है पर वह अ्रभी प्रचलित हुवा कि नहीं 
इस का मुझको ठीक हाल मालूम नहीं हिन्दुस्तान में कई ग्राय्यंसमाक 
तो हैं पर उन के बीच अभी विवाह की रीत भांत बदली की नहीं । 
मेरा विचार बालविवाह श्रोर स्त्रीयों के पढाने लिखाने के विषय में 
बहुत बरसों से यहां के लोगों से श्रलग था याने उनकी राय जो 
ब्राह्मणों के स्वाथ लाभ के लिए स्त्रीयों को मूखे रखने की है वेसी 
राय मेरी नहों थी इस हेतु मैंने अ्रपनी कन्याओ्रों को पाद्री लोगों के 
इस्कूल में भेजाथा वहां उन्होंने कुछ थोडासा पढ़ाथा इस बीच मेरे 
कारोवार में फक भ्रा जाने से कुछ चित्त में खेद हुवा मैंने उन्‍्कों भी 
इस्कूल जाने से रोका और घर में भी कुछ अच्छा वन्दोबस्त उनके 
पढ़ने का नहीं है श्रौर भ्रव मुझको दारिद्र ने दबा लिया है पर जो हो 
मेरी इक्षा बालविवाह की अ्रब भी नहीं है उनमें से बडी कन्या ग्रव 
१३ बरस की होने चाहती है उस्क्रे विवाह करने में यदि यहां की 
रीत जन्म पत्रादि के द्वारा जो प्रचलित है किई जावे तो लडकी कहां 
जा पड़े श्रौर सदा दुखी रहे मेरी यह इक्षा है कि किसी सज्जन मनुष्य 
से जो लिखा पढ़ा हो इस कन्या का विवाह होता तो बहुत ही भला 
होता और उसका पति किसी मुल्क का आय धर्म वाला होके वेदोक्त 
रीति पर उस से विवाह कर लेता; मैं ग्रति दुखित हुं कि दरिद्र के 
कारण इस विषय का बन्दोबस्त मैं श्राप ही करने को भ्रसर्म्थ हूं इस 
कारण आपकी सहायता चाहता हूं जो श्राप कुछ सहायता इसमें मेरी 
कर सक तो मुझको उत्तर लिख भेजें जो न कर सके तो वेसा लिख 
भेजें ॥ पहले समय में जब किसी को किसी प्रकार का दुःख झा पडता 
था तो ऋषि मुनियों की सहायता ढू ढते थे श्रब इस काल में झापके 
सिवाय दुःख के समय सुशिक्षा देने वाला कोही भी देख नहीं पड़ता 
इस कारण आप के चरणों मैं अपना दु:ख प्रकाश करता हूं और झ्राप 
से प्रार्थना पूर्वक प्रणाम कर के श्राप के बहुमोल्य समय के बीच यह्‌ 
पत्र भेज के उस की हानि जो कुछ हुईं हो उस के लिये क्षमा चाहता 








१० 


श्र 


२० 


२५ 


७००. #. द. स. का लिखे गये पत्र झ्रो 





हुवा श्राप का दासानुदास किइनलाल साह इस पत्र को बंद करता हूं 
ता १४ सितम्बर सन्‌ १८८३९ 








करा के भेजा है क्षमा किजिएगा 


क्ृष्णलाल भद्‌ट 
(अलमोड़ा ; 


[पुणे संख्या ४७२] पत्र 
॥ झोइम्‌ ॥* 

सिद्धि श्री मत्कृपाशिस्धु ष्वात्तिध्वान्त रविष्यलम्भूरि शोमत्‌ प्रणा- 
मा:स्युगर' रुपाव्युगे ष्वत: ॥ श्रीमत्परमहंस० रिब्राजका चा य्य॑ वस्ये श्री 
स्वामी जी १०५ श्रीमदयानन्द सरस्त्रती औ चरणकमलेतु वहुश: 
नमस्ते । 

समाचार स्दचरण कमलेयु विदिहो पुस्तक महाभाष्य का मैने 
१८) रुपयों से लथी थी सो मेरे पास तें जाति रही ॥ जिला सिरसा 
ग्राम फतियादाद का विद्यार्थी मनोर्मा का पढने वाला था सो चोर के 
ले गया और रन्धि विषय तथा नामिक को छोड कर वेदाज़ु प्रकाश 
भि-महाभाष्यके साथ ही ले गया ओर कभी कभी यह कहा कर्ता कि 
में सहर बीकानेर जाउंगा सो है स्वामीन आप से बीकानेर तो कछु 
दूर नही स्थायत पुस्तक मिलही जाय तो मगधीश श्रीयुत ज्ञानानंदजी 
से कह कर पुस्तक की खबर जरूर मंगवायो जी 








शरीर से काल था ॥ मुख पर माता के रण थे॥ दक्षिण पंर से 
5डाता चलता था ॥ नेत्र बहुत बड़े बड़े थे ॥॥ नाम संज्ञा पोप 
की विका कह कर वतलाता था संवत्‌ १६४० भाद्रपद छुदी तीज को 
पृस्तक लेगया पोष लोला समाप्त मिति 


श्रीमानों को विदित हो कि संधि विषय और नामिक तथा वृद्धि 











१. माद्रपद शु० १२, सं० १६४० बि०। 
२. यह पत्र म० मुशौराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ २१-२३ तक छपा है। 


स० १६४०] वत्र ७०१ 


रादंच से ले के मुखनासिकावचनो5नुनासिक ॥ १। १। ८ । के सूत्र 
तक भाष्य किया और उक्त दोय पुस्तक समाप्त हुये २) अ्रव इन्‍्हों 
से अगएड़ी सर्व शक्तिमान्‌ जगदीश्वर तथा है परमपूज्य परमक्रपालु 
परमंश्रयेत्रान्‌ । वेदविद्याद्वारंसनातनवमंस्थापिताधि७ष्ठान ग्राप की 
अत्युत्म करुणा से मेरा सत्र काम सिद्ध होता है परन्तु इस काल में ५ 
ओएा प्रत्ववाय पड़ा है कछू लिखने के योग नही पठन पाठन विषय 
पुस्तक बिना स्व वन्ध है आप ग्राज्ञा देवों तो दीक्षतकृत सिद्धान्त 
कौसुदी पुनः प्रारंभ कर दू' वा नही जंसी श्रीमानों की प्राज्ञा होवे 
वसाही पत्र द्वारय शीघ्रहि विदित कर दीजियेगा जब तक परमपूज्य 
मानों की भ्राज्ञा पूवेक पत्र मुज को नही मिलेगा तव तक व्याकरण १० 
विषय पर पठ पाठन को कभि प्रवृत्त नहीं हुंगा वडा भारी प्रत्यवाय 
आय पडा कह लिखने के योग्य नही परमपूज्यनीय श्री मानों को उक्त 
वार्ता पत्र द्वारे सब विदित हों 

क्या कह कछू कही न जाय श्रम्ृृत तरि त्रिप पीयोहि प्राय ॥ 

देख्यों पोष एक बहुरज्धी ली चार मम पुस्तक चजद्धी ॥ १५ 

औमों दुष्ट अ्रधम कुल नाहि हरी भाष्य पानीपत माहि॥ 

सुनहु नाथ मम दीन दयालु वेद जू अन्य क्या पढू क्रिपालु ॥ 

उपज्यो यह मोकों संरेहा प्रभु ताको कीजे प्रव छेहा ॥ 

श्रीयुत रामानन्द ब्रह्मचारी जी से ईश्वरानन्द का वहुशः नमस्ते 














ऋग्वेद का कौंनसा भ्रष्टक तयार हो रहा है सो लिखना जी २० 
भा० शु० १३ संवत्‌ १६४०१ ईइबराननन्‍्द 
[पूर्ण संख्या ४७३] पत्र 
ओम 


रामानन्द ब्रह्मचारी नमस्ते । 
विदित हो कि पत्र तुम्हारा ग्रःया समाचार जाने मेरे लिए श्री २५ 
स्वामों जो महाराज की ग्राज्ञा लिखी मो भी जानी। जित्त प्रसन्न 











१. १५ सितम्बर सन्‌ १८८३॥ 
२. यह पत्र रामविलास शारदा कृत 'महधि दयानन्द का जीवनचरित' 
सं० ३ पृष्ठ ३६४ पर छपा है । 


१ 





७०२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र आर विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


हु्ना । मैंने उस पत्र का उत्तर श्री स्वामी जी महाराज के नाम बथा- 
भिप्राय लिख भेजा था ग्राज १७ दिन हुये बड़ी आशा थी कि ग्रव 
शीघ्र उत्तर श्रायेगा सो न जाने क्या कारण हुआ मेरा पत्र हो न 
पहुंचा बा कुछ अ्रकृपा बनी रही यदि अक्ृपा रही तो भ्रव किस प्रकार 
मिट सकती है बैसा ही करू यदि पत्र न पहुंचा हो मेरा अ्रभिश्राय 
यही था कि बहुत पुस्तकों के देखने एकान्‍्त में विचारने कृतघ्तता 
आदि दोषों के भय और बहुत सज्जनों के कहने से विचार होकर सब 
प्रकार श्रापका सिद्धान्त वेदानुकूल निवुचय होने से भाप की ओर 
विशेष प्रीति बढ़ी अब कोई कारण आपकी ओर से चित्त नहीं हट 
सकता फिर जीविका भी प्रन्यत्र करने में कुछ विरोध होता है मो 
नहीं सहा जाता । मेरी लेख ही हाल सत्य मानिये फिर समीप पग्राच- 
रण करने से प्रापको प्रत्यक्ष हो जायेगा यह सब हाल भी स्वामीजी 
महाराज को सुनाकर जैसी आज्ञा देवें सो शीघ्र कृपा करके अवश्य 
उत्तर दे दीजिये। 

मि० भाद्र शु० १४ शनिवार' ह० भीमसेन शर्मा 


[पूर्ण संख्या ४७४] पत्र 
[मह॒कमे कोतवाली जोधपुर की झ्रोर से पत्र] 
“श्री परमेश्वर जी सहाय छे 
केफियत भझ्रज तरफ पंडित दयानन्द सरसुती व स्हेकमें कोटवालो 
सेर जोधपुर भादवा सुद १२ तथा १३ सं १६४० रात मा जो झादमी 
मारा कनु चोरी करन निट गयो जीणरे वासते इस तीयार इनामी 
पचास रुपया राजारी होना चाहिए जो भरतपुर रे रेवण वालों होई 
लावा रोंगों ववीरांना रो हो सो उणरा मकान पर मारफत प्रजंटी 
बंदोवस्त होणा चाहिए जिणसु महकमें मासु कीमत कर लिख दीनी 








१- यहाँ संवत्‌ का उल्लेख नहीं है। सं० १६४० होना चाहिये । विशेष 
द्र०--पूबव मुद्रित भाद्र क्र० १२ का पूर्ण संख्या ५५१ (पृष्ठ ६६६) का पत्र। 
तदनुमार ता० १५ सितम्बर श्य८घ३। 

२. यह सूचना-पत्र म० मु श्वीराम सम्पादित 'ऋ#७ द० का पत्रव्यवहार' 
आग ३, पृष्ठ २३६ पर छपा है। 


जन 


रज्# 


8७ 


सं० १६४०] पत्र छण०्३ 


जाबे इसतियार जारी कर दिया जावे है जो उण में श्रा विगत लिख- 
दी वी जावे के जो कोई माल समेत पकडाय देवे तो रुपया पचास जो 
बिना माल पकडाय तो रुपया पचीस दिया जावेसी ने अजंटी में 
लिखावट होना चाहिए फकत' 


[पूणें संख्या ४७४] पत्र 
अआाय्यंसमाज प्रजमेर.* 
नं० ५३६ ता: १६-६-८३१ 
श्रीयुत स्वामी जी महाराज. 

नमस्ते -- 

आप की पीछली चिट्ठी के उत्तर में पं० गौरीशंकर का वृत्तान्त 
लिखना भूल गया था उनका यह हाल है कि जैपुर में १५२० 
मासिक पर नौकर हैं इतने में कुनवे का निर्वाह कठिनता से करते थे. 





१. यह सूचना-पत्र मादवा सुदी १३ सं० १६४० (१५ सितम्बर) के 
दिन या उसके भप्रगले दिन प्रकाशित हुआ होगा। 'ऋ० द० के पत्र प्लौर 
विज्ञापन! के पूर्ण संख्या €१३, भाग २, पृष्ठ &€२६ पर जो पत्रांश छपा है । 
बह १३ सितम्बर १८८३ का है । तदतुसार चोरी माद्र सुदी १०-११ (१२- 
१३ सितम्बर) की मध्य रात में होनी चाहिये। दोनों में २ दिन का प्रन्तर 
है । आगे छप रहे कमलनयन के १६-६-१८८३ (पूर्ण संख्या ५७५) के पत्र के 
अन्त में चोरी का उल्लेख है । उससे बिदित होता है कि ऋ० द० ने उन्हें १३ 
सितम्बर को ही सूचना दी होगी । यदि महकमे कोतवाली कौ सूचना को 
सही माना जाये तो ऋ० द० के १५ सितम्बर को सूचना देने पर १६ सित- 
स्वर के पत्र में उस का निर्देश नहीं हो सकता। प्नत: हमारे विचार में मह- 
कमा कोतबालौ की सूचना में तिथि गलत है । ऋ० द० ने १३ सितम्बर को 
सुचना दी होगी । उसने मादवा सुदो १३ समभकर तिथि का निर्देश कर 
दिया । पं. देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनच रित में चोरी का समय २५-२६ सित- 
स्वर लिखा है।। वह भशुद्ध है। यह प्रकृत महकमा कोतवाली के सूचना पत्र 
और ऋ० द७ के पूर्व निदिष्ट पूर्ण संख्या ६१३ के पत्र से स्पष्ट है। 

१. यह पत्र म७ सु झीराम सम्पादित 'ऋ०७ द० का पत्रव्यवहार” माग १, 
पृष्ठ १६३-१६६ तक छपा है । ३. भाद्र छु० पूर्णिमा सं* १६४० बि०। 


१० 


श्५ 


२० 


२५ 


० 


७०४  ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. सिन्‌ १८८३ 


सो इनका यह उद्यम भी धर्मार्थ यया. अर्थात्‌ २० अगस्त को इस समाज 
के उत्शव में ।जस दिन सौताबाई ने ईसाई मत त्याग वेदमत स्वोकार 
किया थ। उक्त पं० जी को जंपुर से व्याख्यानार्थ बुलाया गया था. 
पंण्डी भी वय एटवार की छुट्टी जान अजमेर चले प्रये. 
पश्चात्‌ जैपुर में उन के हाहम ने याद किया. पं० जी के न मिलन 
पर उन को नौकरी से दूर कर दिया. इस बात का सब को शोक है. 
पं० जी सच्चे मन से प्र/य्य है और इन का हृदय ग्ञार्य्यों के प्रेम से 
सदेव परिपूर्ण रहता है. प्रथम ये मेरठ समाज के पंडित रह चुके हैं 
ओर जिले शहा रनपूर में इन्होंने ओवरसियर का काम बहुत दिनों 
तक किया. इस कारण राव मसूदा अपने राज्य में तालाव इत्यादि 
के प्रबन्ध के वास्ते रखना चाहते हैं परन्तु जैपुर समाज झौर अजमेर 
समाज की यह इच्छा है कि यदि उक्त पं० जी को घममं उपदशक 
लनिणत किये जाबें तो हम लोगों और समाजों को भी उन्नति दायक 
गे. और पं० जी का भी अच्छी प्रकार निर्वाह हो जायगा. 


सोताबाई नागरी अच्छी प्रकार से पढ़ सक्ती है संस्कृत शब्दों का 
बोध कम है परन्तु हस्तक्रिया अर्थात्‌ टोपी, रूमाल, चादर, दुष्ट, 
ऊन के ग्रासन और कई एक काम प्रच्छे कर यक्ती है यदि इस का 
कोई सहायकारी भी न हो तो यह प्रपने हुनर से अपना वेट भर सक्ती 
है परन्तु हम को ऐसा उचित नहीं है. समाज ने चन्दा करके इस को 
१०) मासिक देना किया है. प्राय्येपुरुषों की स्त्रियों को पढ़ाना और 
काम सिखाना यह कार्य्य इस को सौंपा है यदि इस प्रबन्ध में उन्नति 
रही तो कन्याग्रों की पाठशाला भी हो जावेगी परन्तु इस का मुख्य 
कारण द्रव्य है जिस की इस ससाज से कम निईुचय है-- 


लाहौर समाज के मन्‍्त्री जवाहरमिंह आाहपुरे से १४ तारीख सित- 
म्त्रर|कों यहां उपस्थित हुये यहां दो दिन निवास कर जेपुर. मेरठ 
होते हुये लाहोर को गये. इन का विचार पीछे गाने का नहीं दीखता. 
ब्राप के लिखे अ्नुसार' लाहोर में कन्याओओरं की पाठशाला में सीता 


















| १. जिम पत्र में ऋ० द० ने सौताबाई को लाहौर तथा फिरोजपुर भेजने 
के लिए लिखा होगा, वह हमें नहीं मिला । सम्मव है वह वही पत्र हो जिसको 
6ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' में पूर्ण संख्या ६१३, माग २, पृष्ठ ६२६ पर 
पत्रांश रूप में छापा है । 


सं० १६४०॥ पत्र छ०५ 


के रखने को इन से पूछा गया था उत्तर दिया कि वहां पर दो स्त्री 
प्रथम से ही हैं वहां आवश्यकता नहीं है. फोरोजपुर से उत्तर शाया 
क्रि इसके हस्तक्रिया ग्र्थात्‌ क के काम क्रे नमूने भेजो. स्वीकार 
होने पर बुलाई जावेगी. सो नमूने तैयार हो रहे हैं इस के प्रवन्ध की 
हम को भो रातदिन चिन्ता वनी रहती है क्योंकि यह्‌ प्रथम हो काय्ये 
है यदि इस का अच्छा प्रवन्त्र हुआ तो अन्य ईसाई पुरुष भी वेद मत 
स्वोकार करने को उद्यत हो जावंगे. ग्रभी यहाँ पर चार पांच ओर अन्य 
ईसाई भी बेदमत स्वीकार करने को उद्यत हो गये हैं जो थोड़े हो 
दिनों में ज्ञात हो जांयगे. 

पं० मुन्नालाल का वृत्तान्त यह है कि पत्र दे० हि० को समाज का 
करने से उन के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया है जब यह पत्र प्रचलित 
(किया था उस समय समाज की इच्छा नहीं थी समाज की इच्छा न 
होने पर भी पं० मुन्नालाल ने यह पत्र समाज के नाम से प्रचलित 
कर दिया. जब समाज ने विचारा कि यह पत्र विना सम्मति समाज 
के नाम प्रचलित है. इसका प्रबन्ध कुछ भ्रवद्य करना चाहिये तीन 
महीते पश्चात्‌ अंतरंग सभा हुई. उस में मुन्नालाल को बहुत ऊव नीच 
दिखाई गई और यह भी कहा गया कि अभी यह समाज इस बोग्यता 
को प्राप्त नहीं हुआ जो पत्र चला सके, इस पर झुन्नालाल ने कहा कि 
मैं इस पत्र को प्रचलित कर चका. और सब प्रकार इस का काम मैं 
करूंगा कुछ सभासदों ने उस समय यह भी कहा कि यह पत्र मुन्ना 
लाल का कर दो और समाज का नाम हटा दो. इस पर मुन्नालाल ने 
कहा कि समाज का नाम हटाने में झ्राप को क्या लाभ होगा. किन्तु 
ग्राहकों के कमती हो से मेरी हानि होगी. समाज ने भी यह विचारा 
कि आाय्यंसमाज भ्रजमसेर का नाम उठा देने से लोग नाना प्रकार की 
कल्पना करेंगे अन्त को इस पर यह विचार ठहरा कि हानि लाभ का 
मालिक मुन्नालाल रहे परन्तु इस पर नाम समाज का होने सेजो 
इस में विषय होंगे उन की जिम्मेदार समाज होगा. इस कारण इस 
से छपने को जो मसोदा बनाया जावे वह समाज में सुना दिया जावे 
और उस पर मंत्री के हस्ताक्षर हो जाया करें. एक दो बार तो ऐसा 
किया गया फिर यह नियम भी मुन्नालाल ने तोड़ डाला और ऐसे ही 
चलता रहा. 
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इस के पश्चात्‌ पांडे ब्यामसुन्दरलाल मेरठ समाज के गत वाषि- 
कोत्सब में मेरठ को गये वहां पर वर्"ता हुई कि लाहौर से आय्यापत्र 
जो अंग्रजी भाषा में प्रकाश होता है वह भी समाज की सहायता से 
देशहितंषी की तरह प्रचलित दुझ्ला. अब जो उस को समाज ने अपना 
करना चाहा तो उस के सम्पादक रतनचन्द वेरी ने बहुत कुछ त्रिरोध 
प्रगट किया. फिर पांडे इ्यामसुन्दरलाल से कहा कि तुम्हारे समाज 
के पत्र दे० हि० पर लिखा है कि यह पत्र समाज की श्लोर से है और 
आय व्यय का मालिक मुन्नालाल हा यह तो एक धोखे की बात है 
जो ग्राय्यों को उचित नहीं है. 

इस बात की चर्चा इस समाज के मुख्य-मुख्य सभासदों से हुग्ना 
जिन का यह विचार हुम्ना कि दे० हि० पत्र समाज का होना चाहिये 
परन्तु मुन्नालाल को इस बात से इस ढंग पर विदित करना चाहिये 
कि उनको बुरा न लगे इस कारण कुछ दिन तो यह बात गुप्त रही फिर 
एक दिन समाज़ करके सम्मति ली गई कि दे० हि० पत्र समाज का 
होना चाहिये वा नहीं इस पर मुन्नालाल आदि से लेकर सब सभा- 
सदों की यही सम्मति हुई कि पत्र समाज का होजाना चाहिये. 

जब यह बात पक्की हो गई तब मुन्नालाल जी से हिसाब लिया 
गया इस के बीच में एक भौर यह लोला उत्पन्न हो गई कि मुन्नालाल 
मे तीन चिट्ठी समाज की फाड़ डालीं जिन के कुछ टुकड़े कमलनयन 
को मिले. जिन से कुछ दे० हि० का हिसाब निकलता है और यह 
वृत्तांत भी उन्हीं मुख्य मुख्य सभासदों से कहा गया जिस पर यह 
विचार हुआ कि समाज की डांक किसी नियत स्थान पर दो सभा- 
सदों के सामने खोली जावे और मुन्नालाल से भी कह दिया गया 
जिम पर उन्होंने कहा कि मैं चिट्ठी रसा से कह दूगा वह नियत 
स्थान पर डांक लाया करेगा और फटी चिट्ठी के भी टुकड़ों का 
वृत्तान्त समाज में विघ्न पड़ने के कारण मुन्नालाल से नहीं कहा गया. 
बस यही कारण मुन्नालाल के विरोधी होने का हुआ. भ्रधिकता के 
भय से और नहीं लिखते. 

इस पर आप दोषी और निर्दोषी का विचार कर सकते हैं-- 

पत्र मित्र विलास से ज्ञात हुआ कि महाराणा उदयपुराधी म और 
महाराजा इन्दौर ने कनेल प्राल्काट को निमन्त्रण पत्र दिया है जिससे 
कुछ सन्देह उत्पन्न होता है-- 


सं० १६४०॥ पत्र 


छ्ण्७ 


आप के यहां चोरी होने से' सब सभासदों को क्लेश हुग्ना और 
टूलिस में श्राप के लिखे ग्रनुसार उसी समय सब प्रबन्ध किया गया 


अभी तक कुछ पता नहीं लगा. 


सब सभासदों की ग्ोर से बहुत बहुत नमस्ते पहुंचे. और सरदार 
भगतभिह और पं० भागराम की तरफ से बहुत वहुत नमस्ते पहुचे 


आप का दास 
कमलनयन शर्म्मा 


मंत्री ग्राय्येसमाज अजमेर 





[पूर्ण संख्या ४७६] पत्र 
ओम 


नं० ११ आयेसमाज, मुरादाबाद । 
ता० १७ सितंबर १८८३३ 


सिद्धिश्रीपरमहंस परिब्राजकाचारयं श्री १०८ श्रीमत स्वामी दया- 


ननन्‍्द सरस्वती जी महाराज समीपेपु जोधपुर 
महाशय, 


नमस्ते, श्री जगदीश्वर की कृपा और आ्रापक्रे आ्राशीर्वाद से समाज 
उन्नति पर है। भ्रागे निवेनन है कि यह वात देखे जाने पर कि मृक्ति 
विषय में कहीं कहीं पर परस्पर विरोध है इसलिये ८ सितंवर १८८३ 
को खास अंतरंग सभा में मुक्ति विषय देखा गया तो जान पड़ा कि 
वेदभाष्य भूमिका पृष्ठ १८४, १८७“ (मुक्ति विषय) प्रार्याभिविनय 
पृष्ठ १६, २३, ४२, ४३, ४४, ४५, ४८, ५५४, पंचमहायज्ञविधि पृष्ठ 


१. द्र०--पू्व पूर्ण संख्या ५७४, प्रृष्ठ ७०३ पत्र की टि० १। 


२- यह पत्र म० मु झीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 


१, पृष्ठ ३१४-३१५ तक छपा है । 
३. झराहिवन कृ० १, सं० १६४० वि० । 


४. यह पृष्ठ संख्या ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका (प्रद्धों में छपी) के प्रथम 
संस्करण कौ है । द्वितीय संस्करण पुन: झ्ोघित है | यही सम्प्रति प्रचलित है। 


४. यह पृष्ठ श्रार्याभिविनय के सं० १६३२ के प्रथम संस्करण 
द्वितीय संस्करण पुन: झोधित है। यही सम्प्रति प्रचलित है ॥ 


की है। 
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५६* और झायोहिश्य रत्तमाला अंक २६ से साबित होता है कि मुक्त 
जीव जन्म मरण रहित हो जाता है? और संस्क्रत वाक्य प्रबोध पृष्ठ 
५०* में लिखा है कि “जो जीव मुक्त होते हैं वे सबंदा वहाँ नहीं रहते 
किंतु जितना ब्राह्मकल्प का परिमाण है उतने समय तक ब्रह्म में बास 
कर के आनन्द भोद के फिर जन्म और मरण को अदडय प्राप्त होते 
हैं ।” जो कि संस्कृत वाक्य प्रवोध और ऊपर लिखित लेखों में हम 
तुच्छ बुद्धियों को एरस्पर विरोध देख पड़ता है इस लिये अंतरंग नमः 
की ओर से सविनय निवेदन है कि क्रपा करके इस का उत्तर सप्रमाणए 
शीघ्र लिखिये कि उसी के ब्रनुसार निकचय माना जावे और विरोड 
पक्षवालों को भी तदनुसार उचित समय पर उत्तर दिया जावे :। 
अति ग्रवश्य जान कर आप के बहुमूल्य समय में हानि डाली गयी 
पौर आशा है कि इसके उत्तर से शीघ्र कृतकृत्य करेंगे ॥। ग्रागे शुभ 

आप का आज्ञाकारी 

क्षेमकर्णदास 
मंत्री श्रार्यसमाज, भरादबाद 
श्यामसुन्दर का हाथ जोड़ कर नमस्ते । आप के दर्शनों की मुझ 

को और सब सभाखदों को बड़ी ग्रभिलावा है। 








(पूर्ण संख्या ५७७] पत्र 
ओइ्मः 
श्री मत्यरमहंस परिब्राजकाचाः््यंवर्य्य श्री स्वामीजी महाराज 
दयानंद सरस्वती जी की चरन कमलों में अनुचर वलदेव की बहुधा 
झाष्टांग पहुंचे 








१. यह पृष्ठ संख्या पड्छ्महायशविधि के संझोधित (सं 
प्रथम संस्करण की है । 

२- उपयुक्त ग्रम्थों के पृष्ठों का निर्देश करके जिन पाठों की प्रोर संकेत 
किया है। उनका संग्रह हम इस भाग के अन्त में प्रथम परिशिष्ट में दे रहे हैं। 
३- यह पृष्ठ संख्या संस्क्रत वः्क्‍्य प्रबोध के प्रथम संस्करण की है $ 
_ी राम सम्बादित *ऋ० द० का पत्र ब्यत्रहार! माग 


१६३४) के 





४. यह पत्र म० दु 
१. पष्ठ २१७-२ १८ 








मं० १६४०] पत्र छ०€ 


बाद नमस्ते के अ्र्ज यह है कि अनुचर ने एक कार्ड आप को 
खिदमत पेश किया था पहुंचा होगा मगर अनुचर को उस का का 
जबाब नहीं मिला वह यह था आप लंदन को तरफ यात्रा 
फरमावेंगे यह खबर अ्नुचर ने चलती हुई सुनी थी इस हि 
की यह अं है कि अनुचर को भी लंदन देखने की इच्छा 
मेरा काम था वह श्राप के पास विना तनखा के किया कहूंगा मगर 
रोटी शामिल खाऊंगा झ्रागे आप की कृपा होगी तो इन चरनों की 
सेवा करूंगा--इस का जबाब कृपा के जल्दी दिलाबें--पता यह लिख॑ 
बलदेव दरोगा के पास वांदनवाड़ा में--फक्‍्त 





ता० १६-६-८३ ई०* दास बलदेव 





पूर्ण संख्या ४७८] पत्र 
ओम 
अजमेर कालेज ता० १६ घितंवर १८८३,* 

सत्य धम्मंप्रक/शक श्रीमत्‌ पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज के पद पंकजों में ग्रनुचर शुकदेव प्रसाद कृत नमस्ते विदित 
हो भेजा हुवा पत्र पण्डित शिवकुमार के पास भेज दिया परन्तु भ्रभी 
तक उत्तर नहीं ग्राया--वहां से झ्ाने पर झापके पास भेजा जायगा 
-मैंने छापेखाने का काम किया तो नहीं पर कभी कभी देखा है झ्नौर 
दस पांच दिन में देखने से सब काम विदित हो सकता है--किसी 
राज्यस्थान में जहां की आव हवा उत्तम हो 5हां कुछ हो जाय तो 
ठीक है अ्रागे ईश्वरेच्छा और झरापकी सम्मति के अनुकूल रहना सब 
से श्रेष्ठ होगा- मुंशी जवाहरासहजी झाहपुरे से ता० १४ सितंबर 
शुक्रवार को यहां आये-शनिवार को पुष्कर देखकर-रविवार को 
आय्येंसमाज में एक बहुत उत्तम सुललित व्याख्यान देशहितेषिता पर 

१० आदिवन कु० ३ सं० १६४० बि० ३ 

२. यह पत्र म० मु झीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
है, पृष्ठ २०-२१ पर छपा है । 

३. झाइिवत कु० ३ सं० १६४० बि० । 


१५ 


२५ 


२५ 


७१० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्छझ८३ 


देकर उसी रात्रि को जयपुर चले गये वहां दो दिन ठहरके सीधे 
लाहोर जायंगे शेष किर-आ्राश्विन कृष्णा ३ सं० १६४० 


(पग्रापका अनु० शुकदेवध्र० भ्रजमेर ) 





[प्ण संख्या ३७६] पत्र 
॥ श्री ॥* 

स्वस्ति श्री जोधपुरनग्रे श्रीमद्‌ जगतगृुरु परिवाजकाचार्य श्रीमद- 
दयानंद सरस्वस्ति जी के चर्णारबिद मे लालजी वेजनाथ का नमस्ते 
पौचे: और आप को पत्र: रजिष्टर: दिया था* जिसमे: बिठल भाणा 
कु: श्राप के पासः भेजणे का: हुकम: मगाया था: सोः प्ाप ने प्रभिः 
उसका: जबाब नहीं लीखा: इस वास्ते: छेला कागद: प्रापकु: 
तेहेः कि; झ्राप का मरजीः परमाणे: आणे के वास्ते उस्कु त्तइय।र 
किया हैः और: झाप ने बुलाया था: उस वक्त: वो गुजराथ मेगवा 
था: श्रभि वो गुजराथ मे शे झ्राया: जब उस्कु समजा कर: झ्ापकु 
पत्र लिखा: झ्रोर: वो जिवत्ते तक भ्राप कि बंदगी करेगा: सो झ्रापकु 
रखना मंजूर होवे: या ना रखना होवे: त्तो: उस्का: खुलासा: हमकु: 
लिख कर भेज देना: उस्कु चाकरीः बोत्त: मिलति हे: परंतु: झ्राप क! 
लिखणा: और: ग्राप के भ्राग्यानुसार: चलने वाला हे: इस वास्ते 
अ्रापकु: भ्रज करते हे: रः हात्तमे: प्रादमी: भ्रावणा: मुस्कल है: 
सो: आप: पत्र का: उत्तर लिखना ओरः समाज की: स्थिति जेसी: 
आग लीखे माफक हे: और: हम आप के किरपासे: आनंद हेः पत्र का 
जवाब उस्प: र: ठिकाना: भगवान्‌दाश: विहारीलाल सेठ: । इन कि 
दुकान ठिकाणा ममादेवी कर देना: संवत्‌ १६४० आ्राश्वीन बदि ४ 
गुरु त्तारीक २० सप्तंबरःः 






















: फे' 





१. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “'ऋ० द७ का पत्रब्यवहार' माग १ 
पृष्ठ २८५-२८६ पर छपा है । 

२. यह पत्र पूर्व पूर्ण संख्या ५६४, पृष्ठ ६८५ पर छपा है । 

३. २० सितम्बर सम्‌ शृ८्८३३ 


सं> १६४०] पत्र ज़्ट्दे 


[पूण संख्या ४८०] पत्र 
॥ श्री राम जी ॥* 

भिद्ध श्री जोदपुर सुभस्थान सरबवोपमा लायक सदा विराज- 
मान सकलगुणानिधप्न श्री क्री सवामी जी म्हाराज श्री १०्ड श्री 
दियानद सरस्वती जी हजूर साहापुरा सु सबलतिह की नमस्ते इंड्रत 
मालुम होसी अठा का समाचार आपकी करपा कर भला है आप का 
सदा भला परमेसवर र4* तो मान परमआन्द होवे सदीव करपा सुभ- 
दरस्टी रषा वा तीस से वसेष रघावसी अपरचा में आपका दरसन 
करके यहा श्राया तब से आप की कीरपा सु झानिद में हु ग्रापका 
सरीर की कुसलता को पतर ईनायत फरमासी झोर यहा म्हाराज- 
थीराज वो म्हराज कवार दोनों प्रापकी कीरपा से परसंन है ओर इन 
दिनो में म्हाराजाधीराज के कान में बीमारी होगई थी जीस से 
प्रापकों भ्ररजी यहा का हाल की नही लीधी अब झाराम है इतिलान 
अरज है और म्हाराज परताबसिहजी वा रावराजा तेजसिंहजी पुना की 
तरफ से वापिस आये होगे तो उमरदानजी ने उस हाल से भ्राप वाकफ 
करदेसी ओर एक रावराजा तेजर्तिहजी के पास म उदेपुर महाराणा 
साबको महाराज स!हाव के नाम को षत हो सो में दे श्राया था सो 
मगार भीजवा देसी झोर इस बारे में जो कोहरिजी तहरीर चाबे तो 
लीषा देसी सो भेज देवा भ्रापक्रो उदकी तरफ से इस काम के बारे में 
इतमीनान हो तो जो इस बारे म तहरीर लीषावट बोरिकी को चार्वे 
तो लीषा देसी ओर यह हाल उमरदानजी कु फरमा देसी के यहां 
हम इस काम के बारे में उमरदान जी के भरोसे नचीते हैं यह प्राप 
उन को जरुर देसी सो कोसीस हमने के ग्रोर वहा का हाल करवा 
कर लीषावसी जैसा हाल आप लीषोगे वेसा हाल श्री महाराजाबि- 
राज को मालूम किया जावेग। ओर करपासु दरस्टी रषावसी १६४० 
असोज बुद? ७ ता० २३ सिष्टास्बरस 


दा: सबलसिह 





१. यद पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रः वह! र! भाग 
१, पृष्ठ २३०-२३१ १र छपा है । ३. इस पत्र में 'प' को 'ख' पढ़ें । 
३, भर्थात्‌ बदी ! ४. सन्‌ १८८३, रविवार । 


१० 


र० 


२५ 


३० 


524 


७१२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


एएणें संख्या ४८१] पत्र 
॥ ओओइम्‌ ॥* 

श्रीमान परमपृज्यनीय परमहंस परित्राजकाचार्य वर्य स्वामी जी 
श्री १०८ श्रीमद्यानन्द सरस्वती जी चरण कमलपघु वहुश: नमस्ते 

मेरा समाचार श्रीमानों को प्रकट हो विद्याभ्यास जेसा ग्राषाद 
बी द्वितीया से लेके भाद्रपद वदी १६ तक चला जाता था वसा ही 
ग्रव प्रारंभ हो गया है और स्वामी प्रात्मानन्द सरस्वतीजी सहर 
सिमले सें सहर पनीपत को भ्राने वाले हैं प्रोर मेरा व्यवहार पठन 
पाटन तथा पुस्तक खान पान आदि क्रिय। वहुत रीति पूर्व मुज को 
सिद्ध है ग्रौर बवासीर का रोग जाता रहा नौम की निमोली खाने से 


झा० व० ६* ईइब रानन्द 





[पूर्ण संख्या ४८२] पत्र 
जोझ्मू. 
देहरादून. मिति ग्राश्विन व० ७ स० १६८०६ 
श्री. १०८. स्वामी दयानन्द सरस्वती जी. महाराज. 
राज्यस्थान जोधपुर 
प्रतिष्ठित. ब्राचारयं. साध्टांग प्रणाम. 
दी्घंकाल. व्यतीत. हुवा. कि महाराज का कोई पालन पत्र प्राप्त 
नहीं हवा. श्रतएव हृदय ग्रतीव झोकातुर है. यद्यपि. महाराज के 
मंगल समाचार. मु० समर्थदान. और समाचार पत्रों द्वारा. सदंव 


१. भ्राइिवत वदि ६ सं० १६४०--२५ सितम्बर १८८३॥। परन्तु इस 
पत्र के नीचे श्री मु शीराम जी की टिप्पणी है--“इस कार्ड पर डाक घर का 
मोहर २३ सितम्बर का है (देखों--उनके द्वारा सम्पा० पत्रब्यवहार पृ० २३) 
२३ सितम्बर को प्रा० व० ७ थी। प्रत: कहीं त कहीं भूल अवश्य है । हमने 
डाक घर की तारीख को प्रमाण मान कर यहां जोड़ा है । 

२. यह पत्र म० मुश्ीरास सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार! माग 
३, प्रृष्ठ ३६७-३८६ पर छपा है । ३. २३ सितम्बर सम्‌ श्८८३॥ 








सं० १६४०| पत्र ७१३ 


बिदित होते रहते हैं. तथापि. आप के शुभ हस्ताक्षर युक्त पत्र. देखने 
की ग्रभिलाषा नित्यप्रति बनी रहती है. प्राशा है. प्रत्युत्तर प्रदान 
कर. जीघ्र, हम लोगों को भाग्यवान करगे. 

उदयपुर, और शाहपुरादि राज्यस्थानों को इस बषं पवितन्न कर 
महाराज ने. जो उपकार क्रिया. सो तो ऐसे आनन्द का विषय है कि 
जिसको प्रगट करना. लेखनी की मामर्थ से बाहिर है द्वेशी और 
विरोधि जनों के मुख से महाराज को धन्यवाद देते. इस हो अवसर 
पर सुना है। मुन्शि समर्थदान जी. को भेजा हुवा मुद्रित धन्यवाद 
पत्र" श्रीयुत महाराणा जी की सेवा में यहां से मी भेजा गया था जिस 
का उत्तर भी झायंकुल दिवाकर ने ग्रतोव भनुग्रह श्रौर हष॑ सहित 
प्रदान किया है।' और जिस में श्रीमाद्‌ को पूर्ण हितैशिता, प्रौर 
नुराग प्रकाशित है हम लोगों के तुच्छ ज्ञान से कोई विधि ऐसी 
ऋप्ठ नहीं पड़ती कि जिस के द्वारा महाराज के श्रपार श्रपार उपकार 
का धन्यवाद समपंण कर सकें. श्री जग्दीख्वर को बारस्वार प्रार्थना 
है कि महाराज का शरीर चिरंजीव. रक्खें. 

लाला रामशणंदास जी की मृत्यु भी समाज के लिये एक सामान्य 
दु नहीं है ॥ उधर बावु रामनारायण जी वावु छेदीलाल के श्राता 
 वृत्तान्त भी कैसा शोक जनक है महाराज ने सुन लिया होगा. 











ईश्वर की इच्छा से गत जेष्ट मास में मेरी भार्य्या का भी मृत्यु 
हो गया. एक बालक तो आपने देख ही रक्‍्खा है दूसरा एक उस से 
छोटा २॥ वा तोन वर्ष की ग्रायु का है सो दोनो को दुख हुवा. 

यहां समाज की श्रवस्था कुछ प्रशंयनिय नहीं है जहां तक मरा 
सामर्थ चलता है कोई उद्योग शेष नहीं छोड़ता हूं. नहर के एक।ऊंटेम्ट 
बादु लक्ष्मणर्मिह जा भी अत्यन्त सहायता देते है येह महाशय प्रार्य्य 

















१. यह आाय्येसमाजों की ओर से महाराणा सज्जनसिंह जी को समपित 
चन्यवाद पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' माग २, पृष्ठ १०३५-१०३६ 
पर छपा है। 

२. धन्यवाद पत्र के उत्तर में महाराणा जी कौ ओर से लिखा गया पत्र 
“ऋ%० द० के पत्र और बिज्ञापन! भाग २, पृष्ठ १०४१-१०४२ पर छपा है। 


&्‌० 


रन 


५ 


३० 





र्‌० 


र्श 


७१४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


मन्दिर वनाने के श्र्थ धन एकत्र करने में बहुत उद्योग कर रहे हैं जो 
परमात्मा आया पूर्ण करे 
बालादत्त के लेख के ऊपर मैंने उस का सब वृत्तान्त लिख कर 
भारत मित्र को भेजा था परन्तु झोक है कि विस्तार ग्रधिक हो जाने 
से उक्त लेख न: छप सका बालादत्त तो जो आप के श्षिष्यों के भी 
अनुचर शिष्य है उन के सन्‍्मुख भी बोलने को समर्थ नही है यहां 
उस की सब कलई खुली हुई है. 
अब जोधपुर के समाचार जानने की सब किसी को उत्कंठा हो 
रही है प्रनुग्रह सहित. उत्तर द्वारा बिदित की जिये. 
सब सभासदों का नमस्ते. 
आप का ग्राज्ञाका री शिष्य 
कृपाराम 











पिएं संख्या ४८३) पत्र 
इक 

श्रीयुत परमहंस परिव्राजकाचार्य यृज्यपाद श्रीस्वामी जी महा- 
राज को टिश्य: प्राणामानन्तर ज्ञात हो कि श्रीमान का क्रपापत्र आया 
समाचार विदित हुआ श्रादिमी के विषय में जो लिखा मो यहां तो 
कोई नहीं मिलता है एक आदमी नारनौल में मिला था झ्राप को 
लिखा भी था? परन्तु आप का उत्तर फिर कुछ नहीं मिला इस लिये 
अवतक ढील रही भ्रब फिर नारनोल में दू ढ़ की जायगी मिलने पर 
आपको सूचित करूंगा और द्रब्यादि के विषयक जो लेख प्राया उसका 
उत्तर मेरी समभ में यह ग्राता है कि यदि ग्रल्प व्याज अपेक्षित हो 
तो नोट लेना उचित हैं क्यों कि उससे बखेड़े नहीं है श्लौर जो ग्राप की 
अनुमत्यनुसार प्रबंध किया जाय जेसा कि आप का लेख है मुझे तो 





१. यह पत्र म० मुंशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ ३२६-३३० पर छपा है । 

२. ऋ० द० का यह पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! के पूर्ण संख्या 
&€२२, भाग २, पृष्ठ ६३४-६३६ तक छपा है | 

३. यह पत्र हमें नहीं मिला । 








स० १६४०] पत्र छ्श्श 


किस प्रकार कोई बात अस्द्रीकृत नही है परन्दु इसमें परामर्श अपेक्षित 
है पन्र लेख से यथा रीति इस्का प्रबन्ध न हो सकेगा अ्नतः यदि झीत- 
काल में श्रोमान्‌ इधर कृपा करें वा ऐसे समीपस्थ हों जहां हम लोग 
सुगम से ग्रापके पास उपस्थित हो सकें तो ग्रच्छा होगा। 





और यह भी इस व्यवहार में प्रथम जानने योग्य वात है कि श्राप ५ 
के पास द्रव्य कितना है लिखयेगा जिस से तदनुसार सम्मति दी जाय 
यह पत्र मैंने केवल अपने विचार से लिखा है 5।१० दिन में प्रन्तरज्ध 
सभा होने वाली है उस्मे झाप का पन्न सभामध्य किया जायगा सभा 
की जा सम्मति होगी फिर लिख जावेगा और भरतपुर में कोई प्रपना 
सम्बन्धी वा मित्र नहीं है जो कि चोर' का पता लगा सके श्रोर १० 
खटाई झ्राप लिये ग्रवतक रखी है झ्रापने लिखा नहीं सो अपेक्षित हो 
लो लिखयेगा। 
किम्बहु महा प्राज्ञेपु ता० २४ सि० ८३ ई०* 

ह० श्रीमदीय दुर्गाप्रसाद 


[पूर्ण संड्या ५८४] पत्र १४ 
ओम 
२५ सिप्तम्बर १८८३९ 
श्रीमत्स्त्रामी दयानन्द सरस्वती समी' 





महाशय तमस्ते। 
भाई जवाहिर्रानह प्राइवेट सिक्टरी महाराज शाहप्र के लिखने २० 
से विदित हुआ कि श्राप मसौदे* हुए कलकत्ते की नुमायस में 








१. चोर का पता लगाने के सम्बन्ध में मी ऋ० द० ने पूर्व (पृष्ठ ७१४ 
० २) निर्दिष्ट पूर्ण संख्या ६२२ के पत्र में लिखा था। 

२. प्रादिबत कृ० ८ सं० १६४० बि०। 

३. यह पत्र म० मु भीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' माग २५ 
३, पृष्ठ ३२२-३२३ पर छपा है। 

४. झ्राश्विन कृ० € सं० १६४० वि०। 

५. भर्थात्‌ 'मसूदा” (ब्यावर के निकट ) । 


२५ 


३० 


७१६ क्र. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८३ 


जायगे-। इस समाज का उत्सव ७ अक्टूबर सन्‌ श८८३ ई० का है 
जिस के लिये पहिले झापकी सेवा में निवेदनपत्र भी भेजा है जहां तक 
संभव हो मेरठ होते हुए जायं--। क्यों कि झ्राप को इधर आये हुए 
दो वर्ष से अ्रधिक हुआ सम्यगण आप के दर्शनाभिलाषी हैं। आप 
कलकत्ते अवश्य जाय॑ बहां जाने से समाज स्थित होगा और लोगों 
का बड़ा उपकार होगा चिरकालसे वहाँ हेड आप के कलकत्ते 
में पधारने के लिये उत्कंठित होरहे हैं। यहां के बहुत से सभासद 
और मुन्शी लक्ष्मण स्वरुप वकील प्रधान समाज और मैं और कई 
लोग भी आ्राना चाहते हैं परन्तु जब तक कोई स्थान निश्चित पा: 
से न हो जाना कठिन जान पड़ता है यदि आपने प्रबंध स्थानादि का 
किया हो तो उस्से सूचित कीजिये जो हम लोग और अन्य सभासद 
आने का प्रबंध करें। और फरूंखाबाद में जो लाला जगन्नायदास 
और वाबू दुर्गा प्रसाद में कुछ परस्पर विरोध होगया है उस की 
निवृत्ति के लिये एक पत्र ग्रवश्य भेजिये नहीं तो समाज की हानि 
होगा। और भ्राप मसौदे कब तक जांयंगे इस से भी सूचित की जिये ॥ 
आप का चरण सेबक 
रामशरदास 








[पृ संख्या ४८४] 
आय्येसमाज प्रजमेर* 
नं० ५६६ ता: २५-६-६३१ 
श्री स्वामी जी महाराज. 
नमस्ते-- 
आपकी रजिष्टरी चिट्री“ पहुंची थी ओर उसका प्रबन्ध भी 





१. जहां लौडर प्रर्याठ बिन्दियां हैं वह माग प्रसल पत्र का फटा गया है । 
मु शीराम । 

२. यह पत्र म० मुझौराम सम्पादित “'ऋ० द० का पत्रब्यवह/र भाग 
१, पृष्ठ १६९१-१६३ तक छप। 

३. आ्राश्विन कृ० € सं० १६४० वि० । 

४. यह उत्र हमें नहीं मिला । 'ऋ० द० के पत्र झ्ौर विज्ञापन! के पूर्ण 
संख्या ६२३, मांग २, पृष्ठ ६३६ पर “पत्र-सूचना' छापी है। 





सं० १६४०॥ क्र १ 


अर्थात्‌ उस मनुष्य का हुलिया पुलिस में लिखवा दिया था और 
कोतवाल ने भी सब सिपाहियों को सुना दिया था कि जो कोई उम 

को पकड़के लावेगा ५०) पारितोष्कि पावेगा, पं० भागराम जी से 

जो पछा गया तो उन्होंने कहा कि स्वःमोजी की रजिष्टरी चिढ्ठी 
हमारे पास नहीं हाई. केवल आघ झाने' की झाई थी. उसमें चोरी ५ 
का हाल लिखा था हमने उसी दिन उसका विज्ञापन ठौर ठौर लगवा 
दिया परस्तु अभी तक कुछ पता नहीं लगा-- 








स्वामीजी महाराज मारवाड़ राज बड़ा विकट है वहुधा चोर 
उठाईगीरे बसते हैं वह स्थान झ्राप जेसे महात्माझ्रों के निवास करने 
का नहीं है यदि राजा साहब चाहते तो कया चोर न पकड़ा जाता, १० 
इस कारण यदि वहां कुछ लाभ नहों दिखता तो उसको छोड़ शीघ्र 
पधारिये. मैं जानता हूं कि यदि श्राप इतने दिन इन्दोर, कलकत्ता, 
मदरास, स्थानों में भ्रमण करते तो बहुत कुछ उन्नति होती । 





भारतमित्र में जो काशी के पंडितों का विचार छपा है वह ग्राप 
पर बिदित हुआ होगा. उसका उत्तर देना भी योग्य है, कलकत्त की १५ 
धर्मंसभा से एक पत्र “धर्ंदिवाकर” निकलता है उस में भी ग्रापके 
विषयों पर तकंणा छपा करती है, आगरे में ज्वालाप्रसाद भागंव ने 
भी वेदभाष्य करना आरम्भ किया है देखिये ये मन्‍्डलियां क्या करती 
हैं, पं० मुन्नालाल इस समाज का पूरा विरोधी हो गया है श्रोर इस 
का सहायक क्रपण नाथूराम हुआ्ना है; “राम मिलाई जोड़ी एक २० 
अन्धा एक कोढ़ी” यह कहावत इन पर खूब फबती है गत सप्ताह के 
मित्रविलास में पं० मुन्नालाल ने अपने एक मित्र “कल्यानसिह” की 
आराड़ लेकर मुझ पर और आ्राय्यंसमाज पर श्रौर पत्र देशहितंषी पर 
अ्रक्षेप किया है, इस कारण इस समाज का मन उसकी ओर से बिगड़ 
गया है. पत्र मित्र बविलास को प्रापके ग्रवलोकानार्थ भेजता हूं अव- २५ 
लोकन करने के पश्चात्‌ वह पत्र इस समाज को लौटा द॑ं, क्योंकि इस 
पत्र का समाज में रहना भी प्रवश्य है. भव ग्राप लिखिये कि भ्रजमेर 
में कब तक पधा रेंगे और प्रापकी कृपा से सब प्रकार का आनन्द है-- 





१. उस समय पोस्ट कार्ड का मूल्य १ पंसा (१।६४ पसा)था झौर पभाष 
आना प्रर्थात्‌ २ पंसा लिफाफा का मृल्य था। हमारे संग्रह में ऐसे कई पोस्ट ३० 
कार्ड और लिफाफे संग्रहीत हैं । 


७१८ ऋ. द. स. को छिखे गय्ये पत्र श्ौर विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


जी, और सरदार भगतर्सिह जी श्रौर सब सभासदों 





आपका दास 
कमसलनयन शर्म्मा 
मंत्री आ० स० गझ्जमेर 


[पण संख्या ४८६] पत्र 
॥ श्री ॥ 

श्रीमत्‌ परमहंस परिब्राजकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री १०८ 
श्री दयानंद सरस्वती जी की सेवा मैं 

॥ एक पत्र झापका मेरे पास आया वो श्रीमानों की दृष्टि गोचर 
करा दिया गया ओर येक पत्र ग्रापका श्रीमांत्‌ के पास झ्राया था 
जिसम॑ सं बिच्छू ज्वर विसमज्वर मंदाग्नी बुद्धि बधंक ग्रादि परि- 
क्षित औसधिये लिषी थी* वो पत्र महासयों के पास था और ग्रौसध्यों 
का नाम कंठस्त रपने के अभिष्राय सें पत्र को पास रपते थे सो वो 
पत्र षोया गया इस कारण से श्रीमांत्‌ के आग्यानुसार झ्रापकी सेवा 
मैं निवेदन किया जाता है के श्राप उन औसध्ियों का नाम ओर लेंत 
की विधि फिर लिप भेजै-ओर इन दिनों मैं श्रीमांद्‌ का चित्त ज्व रामय 
से अ्प्रसन्न रहा था सो श्रव प्रसन्न है ओर आ्रापका प्रयाण जोधपूर से 
कब होगा ओर कहां पधारनां होगा सो कृपा करकें लिप भेजे ओर 
जोधपुराधीसों का बरताव ग्रव कैसा है ओर वहां के मह।सययों का 
दर्ताव केसा है और ग्रापका वहां पधारनां उन लोगों को कितनाँ उप- 
कारी हुवां सो यदी लियने मैं विसेस परिश्रम न हो तो दथा करके 
लिप भेजियेगा- शोर कविराज जी ग्रांप का इलाज कराने कु पृ 
इंदोर गये थे सो अरब चित्तोड आये हैं नेत्रों मैं आराम है ओर प्रव 














१. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार भाग २, 
पृष्ठ ११७-११८ पर छवा है । 

२. यह ग्रोषध-पत्र हमें नहीं मिला “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' के 
पूर्ण संध्या ६०२, माग २, पृष्ठ €१६ पर सूचना मात्र छाबरी है | 


स॒० १६४०] पत्र ज्श्द 
दो सप्ताह तक चितोर मैं फिर रहैगे सो सूचना लिया है सम्वत 
१६४० आ्राश्विन कृष्णा १७ तारीष २६ सितंवर ;* 


अआ्रापका दास 
बारइट क्रृष्णस्ि 








[पूर्ण संख्या ४८७] पत्र ५ 
ओम 
श्रमत्परम पूजनीय परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्री ६ श्रीमद्यानन्द सरस्वती जी 
महोदय चरण कमलेपु 
प्रपंरच इन दिनों में प्रापका कोई पत्र नहीं झराया और न यह विदित १० 
हुआ कि भ्रापका जोधपुर से कब श्रौर कहां को प्रस्थान होगा श्रौर न 
में इन दिनों में श्राप को लिख सका मेरा शरोर कुछ भ्रस्वस्थ सा था 
5 अब झ्राशा है कि ग्राप अनुग्रह करके सविस्तर समाचार ब्रिदित 
करंगें-- 
श्रीमानों का श्री अंग झ्रारोग्य है कबिराजा जी के नेत्रों का १५ 
इलाज भी हुझ्ना है और होना है-- 
तथा अ्रभी पुरोहित जी श्री उदयलाल जी आपके समाचार पूछने 
को मेरे पास श्राये हैं उनके समक्ष ही यह निवेदन पत्र लिखा है-सो 
आप तत्रस्थ समाचारों से सूचित करेंगे । 
श्री चरण सेवक २ 
ह० मोहनलाल विष्णुलाल पंडया* 
२६--६-- १८८३ 








१ २६ सितस्वर सन्‌ १८८३ । 
२. यह पत्र षं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग २, 
पृष्ठ १३ पर छपा है। ३- झाहिवन कृ० १० सं० १६४० बि० । २५ 


श्र 


७२० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र आर विज्ञापन [सन्‌ श्द८घ३ 


[पूर्ण संख्या ४८८ पत्र 
ओश्य 

सिद्धिश्री परम पूजनोय परम उत्कृष्ट पूरणदबालु सकलमनुष्प- 
रक्षक स्व जगद्धितंपी उतुर्णा बेदानामप्यवलोकनेपु सकल जगद्गुरू 
परमहंस परि द्राजकाचा य्यं बय्य श्री मदगुरू श्री स्व/मी जी श्री १०८ 
श्रीमहयानन्द सरस्वती जी परमप्रृज्य चरण कमलेपु बहुशः नमस्दे । 

समाचार श्रीमानों को विदित हो कि इस वर्तमान समय पर 
सहर पानीपत के लोगों से झाये समाज की स्थापित होने पर प्र 
त्मता पाइ जाति है। श्रव इहां पर समाज भिःज्ीक्र तथार होने 
वाला है । हे परम पूज्यनीय परमंश्रयंवान्‌ जगदुगुरू श्रापकी करुणा- 
पूर्वक इहा के लोगों का भी शीघ्र ही सुधार होने व।लः है। परन्तु 
इस जग: पर पोपलीला बहुत दिवस से आर्य्यों के प्राय्यं स्व्रभाव को 
आ्राच्छादित कर रही थी। सो अ्रव ईन लोगों का हाउ श्रौर कोको 
निकले चले जाते हैं श्रोर एक हाउ दूसरी कोको ये दोनू' पोपलीला 
बाचक हैं इहा श्रीयुत लाला कसुभरीदास जी समाज के स्थापित 
करने पर कटियद्ध हैं १ दूसरे लाला सालगराम जी समाज की उन्नति 
करने वाले हैं २ तीसरे लाला ताराचन्द ३ चौथे लाला मुलीघर ४ 
पंचमे गणेशीलाल ५ षष्ठमें लाला ज्वालाप्रसाद बाबू ६ सातवें श्रीयु- 
पण्डि[त] श्री निवास जो कि समाज के पण्डित सके भ्रध्यापक्र 
गये हैं । 

श्रीमानों को विदित हो कि एक नवा समाज सहर पानीपत में भी 
हो गया है । रुपये ५) ऋग्वेदभाष्य भूमिका आप ग्रवश्य ही भिजबाय 
दीजियेगा १ आायंदेशरत्नमाला दोय प्रति ८5) झौर सन्ध्या की 
प्रति ॥) झौर सत्यःरप्रकाश तथा ऋग्यजुर्वेदादिकों के अ्रद्भू भि 
समाज में आय करें वेदिक यन्त्रालय प्रयाग प्रबन्धकर्ता के हस्ते श्राया 
करें आप ग्माज्ञा दे दिजियेगा कि मुझी समर्थदान ईस समाज में 
पुस्तकों के अंक भेजा करें और इहां के लोग मणीझ्राडर द्वारे रुपया 
भेजा करेंगे मेरा शिष्टाचार मु शी समथथंदान से जेष्ट मार मैं प्रयाग 
जाने से नमस्ते भी वंव हो गई । 

१. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार' माग 
३, पृष्ठ २४-२५ पर छा है । 























+ 


ः 
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स० १६४०॥ वजन 


«ू 
रु 


श्रीयुत रामानन्द ब्रद्मच्रारी को बहुश नमस्ते 

श्रीमानों के हस्त एस्तक तथा आपका पत्र सहर पानीपत क्रे 
समाज में सदंव श्र।वता जाता रहगा तो हम लोगों को बढ़त हो लाभ 
पहुचेगा ।॥॥ 





जिला करनाल तसील थाना पानीपत 
न श्रीयुत लाला मुसद्वीलाल तथा कसुभरी दास के पास 
संवत्‌ १६४० आाखनी ठदी ११९४ 
ईइबरानन्द सरस्वती सहर पानीपत 
और सहर सिमेले से स्वामी ग्रात्मानन्द जी झाने वाले हैं। 

++बपाकॉक+- 
(पूर्ण संख्या ४८६] पत्र 

॥ प्रोंम्‌ ॥ 

॥ सिद्ध श्री जोधपुर शुभ स्थाने सर्व शुभ ओपमा सकल गुण 

जिधान २ शास्त्र सम्पन्न श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य्यं वर्य्य- 
त्वायनेक गुण मम्पद्विराजमान श्रीमद्रेद विहेता चार धर्म्म निरूपक 
श्रीरत स्वामी जी महाराज श्री श्री १०८ श्री श्री दयानन्द सरस्वती 
जी महाराज योग्य ससूदा से द्विवेदी छगनलाल का अनेकधानमस्ते 
गलुभ हावे अन्न कुशलमस्ति तत्रस्त्वेव अपरंच झाज पत्र १ रजस्टरी 
श्री हिजुर राहेबा के नाम और कृपा पत्र ऐक मेरे नाम प्राया जिसमें 
र्रीमत के पधारने की वाबत में और सवारियों व्येर के बंदोबस्त के 
लिये लिखा जिससे चित्त को बहुत प्रसन्नता हुई श्री हिजुर साहब की 
बहुत झ्रभिलाषा थी कि जलदी पधारें तो ठोक हैं सो परमेश्वर ने क्रपा 
की सो भ्रव श्रीमत के दर्शन जलदी ही होवेगे और श्रीमत्‌ के लेखा- 
नुस्तार ह।थी वगेरह सवारियें सबार व पैदल इस्टेशन नये नगर: पर 
झोझूद पाबंग और प्रतिपदा के दिन ऐक ग्रादमी खारची* के इस्टेशन 
श्रा जाब्ेगा और यहां सब तरह से प्रसन्नता है संबत्‌ १६४० आाश्विन 
ण* 9 9 


ल्च 



















२७ सितस्बर सन्‌ १८८३॥ अर्थात्‌ 'ब्यावर' स्टेशन पर । 
२ य्रह पत्र पं० चमूर्पात सम्पादित “ऋ० द० का पत्रम्यवहार' भाग २, 
प्रृष्ठ ६७ पर छएणा है । 

३ खारची स्टेशन का नाम सम्प्रति “मारवाड़ जंक्शन! है। 

४. २७ सितम्बर सन्‌ श्द८३ ॥ 


€१्‌ 





श्र 


२५ 


१० 


श्र 


र्‌० 


२५ 


3२२ ऋ. द. स. का लिखे गये पत्र और विज्ञापन... सन्‌ श्द८३ 


[पूरे संख्या ५६०] पत्र 
श्री* 
क# श्री ब्रह्मवेदाय* नमः 

स्वस्ती श्री योधपुर माह।सुभस्थाने सर्वोपमा 

वीरजमान अनेक उपमा योग्य श्रीमत्परमहंस 

परीक्राजकाचार्य तीर्थ स्वरूपी श्री परम गुरू 

स्वामी जी श्री १००८ श्री दयानन्द सरस्वती जी माहा राज योग्य 

श्रा उदयपुर थी ली आपना दरशन बीसे ग्रभीलाशी आ्राज्ञां कीत 
अहोरात्र चीतवन करनार सेवक अथरवणी हीरालाल तथा कनीष्ट 
अआतु मांणकलाल ना साष्टांग डंडवत नमस्ते पवीत्र सेवावी से अंगी- 
कार करसो वीशेश वीनती ग्रेछले ग्रापनी भ्राज्ञानुसार श्री दरबारः मे 
प्रतीदीन दो वषत अस्नीहोत्र होता है बीशे झ्राप जेरीतथों बंदोबस्त 
करोछे तेन परमांणे थयां जाय छे कांड पण कसर पडती न थी वली 
श्री जी अत्यंत प्रसन्न मे हे श्रोरहं सेवकनी अंतस्करण थी झ्राला फकत 
भ्रापना चरण कमलनी पवीत्र शेवा वीशे ग्रहोरात्र शुद्धांतस्करण थी 
चितबणीर पुछे तेवी से कांई अशचयं नहीं समजव्‌ बीशेश वीनंती ग्रेछे 
जे अ्रपनी भ्राज्ञानुसार श्री दरवार ये अनुष्टानय युह तुते वीशे पूर्णा- 
हुंतीनी वषत भ्राप समक्ष श्री हजुरे हुकम फरमावों हतो के वेदाभ्यास 
करवा साइ ग्रथर-णीना भाई ने मास १ ना रूपया ३) हरबार थी 
भला जासे ओर यजुरवेदीना लडका ने मास १ ना रूपीया १) रोज- 
गार नो मलसे परंतू यजुरवेदी ने तो कांइ गरज जेवजणातु नथी 
और मारी तो ग्रभीलाशा फगत आपनी आज्ञानुसार छेने छोकराने 
नमंदा कीनारे गाम कन्याली* अभ्यास साइ मुकवानी मरजी छे ते 
वोझे आापना सेवके पुरोहीदनु उदेलालजी ने कयु के स्वांसी जी 
महाराज अत्रेथी जे दीवस कु च मुकाम पधारतीव जे आपने हुकम 








१. यह पत्र म० मु'क्षीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग हैः 
पृष्ठ २३८-२४१ तक छपा है। 

२. ब्रह्मवेद -झथर्ववेद : पत्र लेखक १० हौरालाल अथवंवेदी ये । 

३. अर्थात्‌ ज्ञाहपुराधीश नाहरसिह 

४. कन्याली -- चाणोदकन्याली । 


स० १६४०] पत्र छ२३ 


फरमावों हतों के ग्रथरवणीना भाई साईं दरबार थो अरज करी 
रोजगार साबत कराव जो ते वोशे ग्राप अरज करो हवे मारेपण 
गुजरात तरफ जवानु छे मारो कुटम्व॒सरवेलुण वाडे छे मरे लेवा 
साइ जवुपर से माटे मारा भाई ने कन्यांली मुकीने लुणा वाडेजइस 
त्यारे उदेलालनु ये कयुके स्वामी जी उपर पत्र लाओ छे ते थी हकम 
झावा थी ग्ररज करी सुवली कोइ वाखत श्रेम पणके छे के अनुकुल 
देषी ने अ्रज करांगा परंतु कांड झेक पणव तनुडे काणु न थी श्ररज 
पण करता नथी तेमपुलाशा जबापयण देता न थी ने अ्रवात्तनी मस- 
रामसरी करेछे माटे माटे तावेदारनी ग्ररज भले जेह दीनदयाल 
आप पत्र दवारे उदेलाल जी तरफवा पंडा मोहनलाल जी तरफ 
हुंकम फरमावसो त्थारे अ्रजथ से देवी ना कांई था यते बुतथी जणा 
तुमारे मरजी मुजब मुनासब हुकम फरमावसो तेदी ग्राश्ञा छे मारे तो 
फगत आनो भई सो छे वली भरा संसार वीशे उत्तम पदारथ आपने 
जांणु छू माटे गरीब ऊपर उपकार जाणी ताकीद थी दया करी ने 
पत्र वांचतां प्रती उतर लावसो श्रेवी ग्राग्ा छे साथी ने मारा कुटम्ब 
थी वीयोग थयाने वरस १॥ नो झआसरा थेयो छे माटे गत्रे हूं गणों 
दुषी छू माटे अपना पासरे जामा गुछू ग्रापनो गुण कोई दीवस पण 
भुलवानो न थी मारे हे दीन दयाल परवरस करी हुकम फरमावसों 
अ्रेज वीनन्ती ताबेदार लायक कांम फरमाव सो झ्रापना सरीरनों यत्न 
रबावसीं १६४० झ्रा सो वदी १२ गुरें'। 


अ्ह्यो रात्र श्री वेद पुरुष ग्रागल प्रार्थना करुछु के हे इश्वर स्वांम- 
जी माहाराजना संपुरण मनोर्थ परी पुरण कसोला, सेवक हीरालाल 
ना नमस्ते सेवा वीसे अ्ंगीकृत करसो । 





[पूरे संख्या ४६१] पत्र 
॥ श्री: ॥* 
॥ श्री माहाराजी के पास पांचे आप का पतर आया और आपने 





१. र८ सितम्बर १८८३ | श्रासोज बदि १२ को शुक्रवार था । 
२- यह पत्र प० चमूपति सम्पादित 'ऋ० द० का प्त्रव्यवहा र' भाग २, 
३, पृष्ठ १ पर छपा है । 
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२० 


नह 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


ड्० 


७स्४ क्र. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्द८३ 


लिषा सो बौत ठीक है प्र रात कु बीत गरमी थी सो सब रात मृज 
को नींद नही श्राई तो फजर कौ चार बज में उठ के बाहर झाया तो 
उस बषत कोई आदमी वकांमनथा तो मं हाथ मु धो के फीर में 
पीलंग पर लेट गया तो जागता था सोया नहीं कीसी ने मैरी जुट 
सीकायत करी है माफ कीजीये और हफत॑ म॑ ये दीन मंने छूटी का 
अपने गर के कांम मे रषा है फजुल नहीं ज!ने दृगा आप बैफीकर रहै 
और मंरा बौत बोत ददवत मालम हो । 





एड 
पश्ंआाडा 
स० १६८४० झ्र० ब्द० १३१ 
नं० छ० 
महाराजे प्रतापर्मिह वा तेजनिह 
( जोघपुर 
[पर संख्या ४६२] पत्र 
ओम 


श्रीमत्परमहंस परिद्राजकाचाय्यं वर्य्य श्रीमच्छ॒द्धस्व रूप विद्या 
विनोद केपु स्ठाश्रम शर्म मर्यादा परिपालन हत्परेण श्री स्वामी जी 
श्री १०८ श्रीमदयानन्द सरस्वती जी चरण कमलेपु बहुशः नमस्ते 
श्रीमानों के पास जो पत्र हमारी तफं से भेजा गया है और उक्त पत्र 
द्वारे ऋग्वेदादिभाव्यमूमिका मंगवाने की जो ग्यापसे प्रार्थता करी गई 
डै मो जब तक हम लाग रुपग्रे नही भेजें तव तक हमारी तर्फ #हर 
पानीपत को पुस्तक रवाने नहीं करना जी रुपये झाश्वनौ वदि अ्रमा- 
बस्या को भेजे जांयेंगे शोर ग्रात्मानन्दजी सिमले से इधर तीस क्रोश 
कालिका में विद्यमान हैं 
(श्राइवनि व० १४ रविवार) 
ईइवरानन्द 
सहर पानीपत 


१. भ्र०-- प्रसूज 

२. यह पत्र मन सु' 
१, पष्ठ २६ पर छपा है । 

३. स० १६४० तदनुसार ३० सितम्बर १८८३ ! 









बन बदी १३। २६ सितम्बर सम्‌ १८८३॥ 
राम सम्पादित -ऋ० द० का पत्र व्यहहार! माग 





स० १६४०] पत्र छ्रश 


[प्ूण संख्या ४६३] पत्र 
(जोधपुर नरेश के अ्म्त:पुर को दासी का पत्र।' 

आ्राप से एक अ्रत स्त्रि की तरफसु मालुम होय कि वो स्त्रि 
जोधपुर महाराजा की स्त्रि के पास दासी ह सो वो मेरे वर पठाती 
है और घम्म की इच्छा पण पूरीह सो उनके विध्त ह कि जोधपुर 
महाराजा के पास मरजीदान मुसलमान रता सो वो जबरदस्ती सृ 
अन्पाय कर हे मन उपरान्त जो उसके कर्णो तही कर तो राजा से कुछ 
जुटी साची बात कर के कद करः देवे तथा झ्ोर कोई तर सु उतको 
फजोती कर देब जीण सु कार्णों नहीं करतो प्रो दु:ख और उसका म' 
अजब कर तो नरंग की निसाणी ह॒ सो प्रब मन कारणों चाही जे 
ओर से इसका फन्दा मासुं निकरन बाकी उद्यम तो कर रहि हूं 
परमेश्वर की क्रिरपा करने बचुं तो बचु सुकुद् शोर मैं झ्राप सों करूं 
हूं कि पश्चातायुं के लिये शोर श्रागे बण कांहो करणो चाहिये जिससे 
में पापसूं बचुं और द्विव्य से तथा सरीर सु मारी सामर्थ होव जिस 
समुझ बंदउ मुकतु प्रोर मांस तथा मद्य खान पान तो में सब छोड़ 
दियो ह प्लोर भ्रव मारे वास्ते ग्राप फरमाव जिण मुजब कहूंग्रे 
समाचार दुसरान फुरमाव नहीं सो इस पत्र को जुबाब लीख नहीं 
रावसी । 














मुद्रित पत्र ५० चमूपति सम्पा० “क० द० का पत्रव्यवहार' 





हैः 
भाग ३ की भूमिका पृष्ठ [छ, उ] पर छपा है। इसके विधय में पत्र से पूर्व 
प० चमृपति जी लिखते हैं-- जोधपुर नरेश के भ्रम्त:पुर में रहने वाली एक 
दासी की राम कहानी है। उसे राजा के किसी मुसलमान मुसाहिब के 
कृत्सित प्रत्याचारों की शिकायत है + द'सी के हृदय में प्रात्म-सुधार की पुष्य 
कामना उदय हुई है। इसी से वह इस पत्र द्वारा ऋषि के पतित-पावन 
चरणों में प्राई है। पत्र एक रही से कागज पर टूटे फूटे अक्षरों में लिखा 
हुप्ना है ।! 

इस पत्र पर तिथि तारीख नहीं है, परम्तु ऋ० द० के जोघषयुर निवास 
काल ३१ मई १८८३ से १६ अक्टूबर १८८३ के मध्य किसी समय लिखा 
गया है । इससे हम जोधयुर प्रकरण में इसे सितम्बर १८८३ के झ्न्त में रख 









रहे हैं ॥ 





श्० 


१५ 


२५ 


७२६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


[पूर्ण संख्या ४६४] पत्र 
ओम 


श्रोयुत सान्यवर विद्वज्जन भूषण श्रोमत्प्महंस परिव्राजकाचाय 
श्री पण्डित स्वामी दयानन्द जी महाराज 


अभिवादन आपुकी क्रपा से मे श्रानंद से हूं झ्रापुकी प्रश्नन्नन पर- 
मात्मा से चाहता हूं पत्र आपुका मेरे पास ग्राया* बड़ा हर्ष हुम्ना 
आएके लिखने माफक कहार तलाझ क्या ऐक ने नोकरी करना चाहा 
परन्तु नोकरी ३) रू: महीना कहिता है में २) कहे थे श्रोरू यह भी 
कहा है कि का अच्छा देने पर ३) भी होसकते है रू भीमसेनि को 
मेने यह पत्र झ्रापुका ग्राया था वृह सुना कर समझता दिया उन्होने 
ईकरार किया है कि में श्रोयुत यानी झ्रापुकी नाराजो किसी तरह से 
न करूंगा जदि करेंगे तो अपने किये को पहुंचेगे 
मिती कुप्रार सुदी १ संम्वत १६४०१ 
आपुका प्राज्ञाकारो 
जालिससिह 


(पूर्ण संख्या ४६५४] पत्र 
॥ ग्रोइम्‌ ॥ 
आप्तं चिन्तश्रवस्त मोनिरस्तंसत्यं परंधीमहि वेदादिष्वपलब्धि- 
कारणतमं सूय्येंबविश्राजकम्‌ विद्यासुसकलासुपूर्णप्रभुतांशान्तं यतीनां 
यतिम्‌, निर्जीत्यखलुसत्यश्ञास्ख्रविद्रुह: काशीस्थजानूदिगजान्‌ [॥१॥] 
नीत्यास्वस्सकृतास्त एवतस्मिन्नारूढसत्पन्थिन: कारूण्येक निधि समस्त 





३. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
ह, पृष्ठ ६५ पर छपा है । 

२. यह पत्र 'ऋ० द० के पत्र श्रौर विज्ञापन” में पूर्ण संख्या €२०, माग 
२, पृष्ठ ६३३-६३४ पर छपा है । ३- २ भ्रक्टूबर सन्‌ १८८३। 

४. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ ३८-३६ पर छपा है । 








सं० १६४०] वत्र ७२७ 


जगतामेक॑ विशुद्धं वरम्‌ निधू तंसकलं त्रमंहिमहतःमज्ञानजं कल्पषंदत्ता 
तेभ्योडबिद्यया विरहिता विद्याचतत्संछिदा ॥२॥ प्रार्य्यावत्तपतिहियेन 
कुशल लब्धंविलुष्तंधन तन्नित्यंसमदर्शिनंचसततं सेव्यं जने: सर्वदा 
संत्यज्य मदमोहमानसहितमागच्छत तत्पदं पाण्डित्यं किमुब्रह्मशस्त्र- 
रहित॑ कस्तेन संस्पद्धंते ॥३॥ अ्रह्मस्थरद्गुरोनुनंमूलत्राणाजगत्पते 
गुजरावालकेवास: जातोममसुनिश्चितः ॥ ४॥ शमत्रकृपाचा विनु वत्तंते 
श्रीमत: किल सहजे रित्‌मिदम्पत्रंगच्छत्वासुजगत्पदम्‌ ॥५॥ मभंगतः पत्र 
न प्रेषितं तत्रस्थं: अतएवतत्रगमन न क़तम्‌, श्रीमतः दक्शनंकदा मवि- 
ध्यति ममचित्तस्य वृत्तिमहत्वदरजप्रवृत्ता सं० १६४० 
आप का दास 
सहजानन्द सरस्वती 
गुजराबाल ग्रकतुबर ता० २९ 





[पृण संख्या ४६६] पत्र 

ओ्ोइम्ट 
भविद्धिश्री परमपूज्पनीय परमहंसपत्रि।ज्याकाचार्य बय्ये श्री १०८ 
श्री स्त्रामी जी श्रीमदयानन्द सरस्वती जी चर्ण कमलेषु निवेदनमिदम्‌ 
निवेदन ग्रापसे यह है के जो प्रथम पत्र झ्राप के पास भेजा था 
उसमें पुस्क्‍तों वे नाम भ्रम से कछ्दू अधिक वा न्यवन लिखे गये थे सो 
उक्त पुस्तक श्रीमानों को भी प्रकट हो जावें ऋग्वेदादी भाष्यभूमिका 
पुस्तक २ बेदांत ध्वांत निवारण ४ पञच्महायज्ञ बिधी ४ ग्राय्यदेश- 
रत्नमाला ४ सत्यार्थप्रकाश के अंक भी अपनी दयादुष्टी पूर्वक मिजवा 
देने चाहिये जो उक्त पुस्तकों के दाम बेदिक यन्त्रालय प्रयाग में 
श्रीयुत बाबू ज्वालाप्रशाद भेजा करेंगे तथा ऋग्यजु: के भी अंक 
भिजवा देने चाहिये जी उक्त रीति से दोनों बेदों के भी दाम उक्त 
बाबूजी भेजा करेंगे ।। ठिकाना शहर पानीपत जिले करनाल झहर 





१. झ्राइिबन शुदी १। २. सन्‌ १८८३॥ 

३. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” माग 
१, पृष्ठ १०-११ तक छपा है। 

४. यह पत्र पूर्व पूर्ण संख्या ५८८ पृष्ठ ७२० पर छपा है। 


श्० 


श्र 


१० 





ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन १८5८३ 


पानीपत में दुकान लाला चिरंजीलाल कन्हैयालाल बजाज की पर 
(पानोपत )ईइबरानन्द सरस्वती सम्वत १६४० झ्रा० णु०' शुकवार ।। 
गोकरुणानिधि की २ वर्णोच्चार शिक्षा १ संस्क्ृतवाक्‍्य प्रबोच १ 
अब्ययार्थ १ सन्धिविषय १ गणपाठ १ घातुपाठ १ शौर जो नामिक 
से श्रादि लेके शेष दामों में पुस्तक ग्रावती हों तो श्रीमानों को उचित 
है कि प्रयने क्रिपापात्र की तफफ भेज देवें और उक्त दामों से किराया 
भ्रि पुस्‍्तों कों का बिडा जाय 
ईव्वरानन्द सरस्वतो का श्री 





रामानन्द ब्रह्मचारीजी बहुघा नमस्ते 
पानीपत जिला करनाल 
बाव्‌ ज्वालाप्रसाद का श्रीमानों के चरणक-मलेपु बहुधा नमस्ते पहुंचे ? 





[पूर्ण संख्या ४६७] पत्र 
ब्ो3म 
प्राय्येसमाज 
करनाल 
श्रीयुत मान्यवर स्वामी दबारन्द सरस्तती जी महाराज नमस्ते 
बिदित हो कि यहां श्री स्वामी ग्रात्मानन्द सरस्वतीजी के उपदे 
मे प्राय्यंसमाज स्थापित हुई है और इस समाज में उन्‍्शी शिवप्रसाद 
साहव मजिस्ट्रेट व वाबू गोपालदास साहब इज्जजीनियर करनाल उप- 
प्रधान है इस लिये झ्राप से निवेदन करते हैं कि श्राप कभी क्रपा कर 
कै ण्हां सुशोभित हों कि यह महा पोपों का नगर है श्ौर ७ प्रक्तूदर 
को स््रा० झ्रा० स० जी यहां से जावगे झ्राप सदेवकाल इस समाज 


कि: 


पर ऊपा दृष्टि रकखें ५॥ १० । 5३ 








गोपालसहाय 
मन्‍्त्रो झआय्येसमाज, करनाल । 











३. इस पत्र में फ्तथि का उल्लेख नहीं हे । प्राश्विन घुक्लपक्ष में शक्त- 
बार ४ चतुर्थी तथा ११ एकादशी को पड़ता है। इस पत्र के प्रारम्भ में जिस 
वत्र की झोर संकेत टै, वह आदिवन वदि ११ सं० १६४०(२७ सितम्बर १८- 
5३ )का है ।(ढ०-पूर्व पूर्ण संख्या (८८. पृष्ठ ७२०)। भरत: सम्मव है यह पत्र 
झ्राहिवन शु० ४ युक्रवार ५ ग्रक्टूबर १८८३ को लिखा गया होगा। 

२ यह वत्र म० मु झीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, 


डे ३. ब्राइिबतन यु० ४ सं० १६४० वि०। 


पृष्ठ ३०७--३०७ पर छपा है । 





सं० १६४०| कत्र छ्र६ 
[पूर्ण संख्या ४६८] पत्र 


॥ झोम्‌ ॥* 





॥ सिद्ध श्री जोधपूर घुभ स्थाने स्व शुभ ओपमा सकल रण 
निधान सब शास्त्र संपन्न श्रोमत परम्हंत परिव्राजकाचार्य्य वय्ये 
त्वाद्नेकगुण सम्पद्विराजमान श्रीम्द्रेद विहेता चार धर्म्म निरूपक 
श्रीमत्‌ स्त्रामी जी महाराज श्री श्री १०८ श्री श्री दयानन्द सरस्वती 
जी महाराज योग्य मसूदा से द्विवेदी छगनलाल का अनेकधा नमस्ते 
मालुम होवे अन्न कुशलमस्ति तत्रास्त्वेवम्‌ अपर कृपापत्र श्रीमत्‌ का 
आ्राया* जीस्में लिखा कि ग्राश्विन वदी १३ को बर्षा बहुत हुई इस्का- 
रण झभी ८-७ दिन नही झ्राना होगा और आने के पहले सूचना की 
जायगी झ्रादि सो अरज है कि इस कृपा पत्र के झ्राने से पहिले ही सब 
तरह से हाथी रथ वगेरह सवारीयां सवारों और बाग में बीराजने का 
बंदोबस्त कर दीय्या गवा था और मनकरण कों खारचीः* के इष्टेसन्‌ 
भेज दीया था सो भ्राज दस बजे मनकरण यहां आव्या है और श्री 
हजुर स्हायबां के श्रौर हम सब के बहुत्‌ उमंग लग रहो थी की भ्रव तो 
जलदी हि दशन होवंगे सो फेर कमनसीबी से कर देर हो गइ पर- 
मेश्वर से प्रार्थना है कि श्रीमत्‌ के जलदी ही दर्शन करावे ग्रौर बला- 
यत्‌ से चिठीयां अटरनी स्हाब को और इलहाबाद से मीस्टर काल- 
वीन स्हाब की अ्राइ हैं जीस्में लिखा है कि फोरन्‌ वास्त मशवरा के 
इलहाबाद प्राग्नों इसलिये में प्राज वहां कूं रवाने होउगा श्रीमत्‌ 
पधारें जब श्री हजूर में पत्र भेज देवें सो सब तरह से सबारीयों बगे- 
रह का बंदोवस्त हो जावेगा और में भी पनरा बीस दिन में वहां से 





३. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग २, 
पृष्ठ ६८-६६ पर छपा है। 

२. यह पत्र हमें नहीं मिला । इसी के झ्राधार पर “ऋ० द० के पन्न और 
विज्ञापन! पूर्ण संख्या ६४१, माग २, पृष्ठ ६५६ पर पत्र-सारांश छापा है। 

३. खारचो स्टेशन का सम्प्रति “'मारवाड़ जंक्शन! नाम है। द्र०-'ऋ० 
द० के पत्र और विज्ञापन! माग २, पृष्ठ ६४२, टि० ४। 


€२ 


२० 


53.3 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


७३० कऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


हाजर हो जाउंगा वाकफीयत के वास्ते अरज मालूम की है संवत्‌ 
१६४० आश्वन शुदी' ४ 





पूणे संख्या ४६६] पत्र 
ओइम्‌ 
सत्यधम्म॑ नियन्तारं यथास्थायं नचान्यथा 
जनेभ्योहि दयालुत्व॑ प्रकाशयन्वे स्वभाजम्‌ १ 
सर्वेबोधोदयं नौमिगी:पत्ति शरणं सताम्‌ ॥ 
ततानविजयं यश्च विरूद्धवेदधम्मंत: 
देवा।हं देव पूज्यंतं स्वज्ञं ब्रह्मसाक्षिणम्‌ ॥ 
नित्यशक्त्या गुणेर्वापि भ्राजमान मखण्डितम्‌३ 
जगदगुरो जगज्ञुज्ञानं जगत्सुख प्रदायकम्‌ ॥। 
जगदाधार जगत्सार मह॒दूषण छेदक ४ 
महाराज इन दीनो में गरुजरात* मे हुं यहा का समाज भी वहुत 
हीं दुट गई थी परन्तु श्रीयुत वावू दयाराम मास्टर मुलतान से श्राकर 
वहुत तरकीव की है गुजरात समाज की, और भेलम समाज भी टूट 
गई है और ग्रोजिरावाद की समाज भी टूट गई क्योंकि विना उपदेशक 
समाज क्योंकर अस्थिर रहै यहा पर कोई समाज ऐसी नहीं जो एक 
उपदेशक समाज से रखकर समाज से उसको उपदेशार्थ खर्च दे । जो 
हरेक समाज में उपदेश करता रहै तो कभी समाज में हानी नहो दिन 
प्रति दिन उन्नत्ति होती जाए कभी समाज एंश्ी दशा की प्राप्ति हो 
कभी नहीं यह सब प्रवन्ध लाहोर समाज को करना चाहिए क्योंकि 
सव समाज उसी के ग्ाश्रय है इस वास्ते झ्राप वहां के प्रधान को 
लिखिए कि जो समाज टूटती जाए उसको समाज से खर्च दे उपदेशक 
भेज वहा पर उपदेश करावे कि समाज में दिन दिन उन्नात हो बाव्‌ 
दयाराम जी के जेसा तन मन धन से प्रीति समाज की उन्नति में है 
बसा दो चार पुरुष पुरुषार्थी हो तो ये समाजें क्या प्रनेक समाज 
नवीन न होती जाए पंजाव भर में जंसा कि बाव्‌ मग्गूमल शखर में 





१ ५ भक्टूबर सम्‌ १८८३ । 
२. यह पत्र म० मुझौराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
ह, पृष्ठ ३७-३८ पर छपा है। ३- सम्प्रति पाकिस्तान में है । 


रे. 


बदले ऐक बड़ा लाभ यह हो गया है कि मुझ को देशी 


सं० १६४०] चत्र ७३१ 


प्र वाबू विष्णु पहाय फोरोजपुर पें फीरोजपुरस्थ सभासदों के पुरु- 
षार्थ से महाराज फरीदकोट के उपदेश हुआ जब ऐसे ऐसे श्रद्धालु हो 
तो अवइय संत्र लाभ हो और अमृतसर मे मुरलीघर ग्रत्यन्त श्रद्धा 
इन सबको देखने मे भ्राई देशोपकार तथा समाजिक विषय में श्रीयुत 
महाराजा फरीदकोट ने नमस्ते आपको की है और मुझे ५० रुप 
दिश्व। सो फीरोजपुर में जमा है समाज में 

सम्बत १६४० सन १८८३ ग्रक्टूबर ता» €' 

झापका दास 
सहजानन्द सरस्वतो 
*+-६०:-- 

[पूर्ण संख्या ६००] पत्र 

ओ्रो३मू ॥९ सिधिश्री सर्वोपकारा्थ--कारुणिक परमहंस परि- 
ब्राजकाचार्य श्री १०८ महयानन्द सरस्वतो स्वामी जी महाराज 
दास जवाहरतिहस्य नमस्तेस्तू भ्रपरंच ॥ ईश्वर की कृपा से मैं आनन्द 
सहत यहां पहुंच गया. परन्‍्तू यहां श्रात्ते ही हवा के बदलने से शरीर 
में खेदसा हो गया था जिस से मैं प्राप को पत्र न लिख सका था अरब 
प्राराम है॥ मैं शाहपुरा से १३ सित्मबर को चल के ग्रजमेर में 
प्राया॥ १६ तारीख को वहां पर व्याख्यान दिया. विष्य “प्रारय्व- 
समाज के स्थापन की क्या आ्राबश्यक्ताथी.”” था, बहुत उत्तम रीत्त से 
व्याख्यान दिया गया. फिर जेंपुर समाजस्थ ग्राय्ये प्ररुषों से मिलना 
हुआ उन को बहुत उतसाह दिया गया. ऐक व्याख्यान दिल्ली में 
गुरद्वारे के बीच दिया. वहां से सीधा लाहोर चला आ्राया. 

इस गत यात्रा में श्रीमानों के मिलने का और बंदुकदि शास्त्र 
चलाने का लाभ हुआ, जो वहुत भारी है, और नुकसान केवल २५०) 
रुपये का हभ्ना॥ दूसरा यह कि अपने साहिब ने जो तरक्की देनी 
कही थी भ्रौर जिस बात के पुना पुना लिखने से ग्राप को भी मेरे सम- 
माने नमित्त ऐक पत्र लिखना पड़ा था बंद हो गई !! यह करना 
अंग्रेजों का धम्मं है !! परन्तू शोक का स्थान नंही, क्यू कि इस के 
शी राज काज के 








१. ग्राश्विन शु० ८ सं० १६४० वि० । 
३. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग 
१, पृष्ठ १५८-१६० तक छपा है। 


१० 


रन 


र५्‌ 


३० 


२५ 


३० 


3३२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


सब ढंग मालूम हो गये ॥। देशी विदेशी प्रणाली के सब भेद खुल गये. 
ग्रब राज प्रबंध करना सहज प्रतीत होता है यह बहुत लाभ की बात 
हो गई !॥ 

राजाधिराज ने मुक्त को प्राते हये ऐक मान्य पत्र प्रदान किया 
जिस मे मेरी प्रशंसा कही है उस मे यह भी लिख दिया है प्र 
जबानी भी वहुत कहा है कि “तुम को जलदी अछे काम पर बुला- 
बगे.” अब देखना चाहीये कि कब तक याद करेंहगे ॥ 


यहां समाज में ईश्वर की ओर झाप की दया से बहुत उनत्ती है 
नवंबर के अंत्त में उत्तसव होगा. उस में पृथम बिजली भ्रादिक विद्या 
सिखलाने वाला सकूल खोल दिया जायगा. 

यहां हमारी सब की इच्छा है कि ग्राप राजपूताने को छोड़ कर 
पहले कलकत्त में “नुमाइशगाह देखें. फिर ऐक बार पंजाव में प्राकर 
मदरास या वंगाले को पधारं. राजा लोगों सें होता कुछ नजर नहीं 
आता ! जो कुछ उनत्तो देस की होगो, वह भ्रसमदादिक लोगों से ही 
होगी. एंसा निश्चय होत्ता ॥ 

लाला सांईदासजी आप के पत्र का उत्तर इस कारण से न दे सके 
कि लाला मथरादास साहिब यहां नहीं मिले थे अत्र उन से पूछ कर 
लिखा जाता है कि जेन मत्त खंडन की २०० गलग प्रति छपाई जावें 
उस की ग्रलग कीमत्त देदी जावेगी. और हाय मसाहिब के प्रइन का 
उत्तर भी छपा दिया जावेगा. 

शाहपुरा में जो दूसरा ओवरसीयर चाहीये वह पंडित गौरी शद्धू र 
जेपुर वाले लिये जाव॑ तो अच्छा है. इस विष्य में मैं प्राज शाहपुरा 
लिखता हूं यदि उन की इच्छा हुई तो वह जेपुर से पत्र भेज कर 
मगवा लेवेंगे ॥ 

अजमेर में मेने श्राप के चोरी हो जाने का समाचार सुना बहुत 
जोक हुआ था. क्‍या कुछ पता लगा या नहीं-मसुदा जाने का विचार 
है वा नहीं वा कहां जाने की इच्छा है ? सब झाय्यं पुरुष आप को 
नमस्ते कहते हैं. 





ह० झ्राप का दास 
जवाहरसिंह प्र: सः आर्य समाज लाहौर-- 
१३ अकतूबर संन १ 


३ आश्विन णुर १२ स० १६४० बि०। 
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पृण संख्या ६०१] पत्र 
॥ श्री गोपाल जी ।। श्रीराम जी' 
सीध श्री जोधपुर गढ़ माहा दुरग सरब ग्रोपमां वोराजमांने 
लायके, स्वामी जी माराज श्री ४ श्री दयानन्द सरस्वती जी जोग्य 
सुदा सु सेवकण बाहादर सींघ ली पगे लागणे वंच्रावसी भ्रठा का 
समांचार श्री जी का प्रताप सु भला छे ग्रापका सदा भला चाही जे 
आप मांहारे गणी बात छो ग्राप सुवाय्ये दुजी बात नहीं सदा क्रपा 
हरवांनगी रषावों* छो जींसु वसेष रघावर्ी अप्रंचा कागद ग्रापको 
आ्राय्यो समंचार बांचां कुसी हुड्दी ओर झाप अठ पधारवा के वासते 
अआसोज सुद १ की लषी छी' सो हनोज झापकी परधारबो हुवों नहीं 
डी वास्ते लीखवा में ग्राव छे सो ग्रापकी अरठ पथ;रबो कब होसी सो 
लीषावसी झोर झ्राप का डीला को सादन रपावसी झ्रोर प्रठा सार 
काम काज हुवसी लीषावसी भ्रठ आपको हुकम ढे 
१६४० का शुदी० भ्रासोज सुद १३ दीतवार* 
मारों पगे लागणो मालम होसी झ्राप गणा प्रस्न रहसी क्रपा मह- 
रवानी है जसी रघावसी सरीर को सदन रषावसी भ्रबां जलदी द्रसण 
देसी वायदा सु भी दन जीयादा नीकल गया है द्सणां की पुरी ग्रब- 
लेवा लाग रही है छलेसर का चवाण सरदारनां भी लेता पद्ारसी 
मां पाछा आबा को तो बायदो कर्‌यो है 











[पुणे संख्या ६०२] पत्र 
॥ श्री: ॥१ 
खार्चा 
सिध श्री सुवस्थाने सत औपमा विराजमान लायक श्री स्त्रामी 


१. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार भाग २, 
पृष्ठ ८२ पर छवा है । २. इस पत्र में सत्र 'थ' को 'ख' पढ़ें। 

३ यह पत्र हमें नहीं मिला । ४. १४ अक्तूबर सन्‌ श८८३॥ 

५. यह पत्र प॑ं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग २, 
पृष्ठ ८०-८१ पर छपा है । 

६. यह शब्द संदिग्ध है। खार्ची ( - मारवाड जकशन )का निर्देश सम्भव 
नहीं, क्‍योंकि पत्र मसूदा से लिखा गयाः है । 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


० 


२० 


२५ 
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जी महाराज श्री ४ श्री दयानन्द सरस्वतो जी जोग्य ससूदा सू सेवकण 
बहादुर सिह जी लिखते पगे लागनो वंचावना ग्रठा का समाचार श्री 
जी का प्रताप से भला है प्रापके सदा भला चाहिये ब्रपरंच मुफ आप 
को वीमारो का हाल सुनकर बहुत प्रफसोस डुझ्ला नर जब तक ग्राव 
को खुश तवियत का हाल मालूम ना हो वहुत फिक्र रहेगा मंने 
प्रताप सिंह जी मंय एक सरदार और दो खिदमतदार के रवाने किया 
है कि वे श्राप के काम के वास्ते हाजिर रहे और प्रापफी तवियत के 
हाल से खबर देते रहें 


मेने सुना है कि श्राप का इरादा आ्राभू की तरफ जाने का है। 
लेकिन मेंरी राह में ग्राभू का जाना भ्रच्छा नहीं है क्‍योंकि भ्राभू का 
पानी तंदुस्त ग्रादमी के लिए भी अच्छा नहीं है श्र वहा भी प्राब 
हवा भी खराब है मेने कई पंगरेजों श्रौर हन्दुस्तानियों से जो ग्राभू 
रह प्राये हैं इस बात को अच्छी तरह तहकीक को है इस लिये श्राप 
वजा ग्राभू के नये नगर' चले झ्रावें वहा बंगला और एक हिन्दु- 
स्तानी कायत जो बड़ा डाक्टर है त्प्रार है जो दो सो की तलव 
पाता हैश्रगा आप वह श्रा जावे तो में खुद भी वहां रहूंगा श्रौर 
प्रगर गोरे डाक्टरो को जरुरत होगी तो उन को भी बुला सकूगा 
और न्यायगर की हवा और पानी बहुत अच्छा है इस लिये में यकीन 
करता हूं कि प्राप मेरी प्र कबूल करे प्रौर बाबू विहारो लाल जी 
वही है ग्रौर उन को ग्रच्छी तरह कह दिया है ता १६ भ्रक्टूबर* 
8.0.5. 
मारो पगे लागणों मालम होसी जब तक पुंसी की पबर नहीं 
प्रायेगी तब तक बड़ो सोच रहेगा नये सरको जरूर झ्रा जावंगे 
जीयादा नहीं लीष सकता 


8.0.5. 





१. प्र्थात व्यावर शहर । 

२. यहाँ सन्‌ का उल्लेख नहीं है परन्तु पत्र में बीमारी का हाल सुन- 
कर चिस्ता प्रकट की है। प्रत: यह पत्र १६ अक्टूबर १८८३ -- कातिक कृष्णा 
४ सं> १६४० का है । 
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(पूरे संख्या ६०३] पत्र 
डॉ 

श्रोयुत स्वामी जो महाराज नमस्ते 

झ्रागे निवेदन यह है कि १ सेर दूध में २ तोले शहद डार कर 
और दूध को केवल अ्रग्ति पर ही गरम करके रुचि अनुसार पान करें 
“व जो लोहै से गरम करने को लिखा था* सो न करना सो झ्रव 
केवल ग्रग्ति पर हो गरम करना झोर अधिक शहद डालने से दस्त 
अधिक हो जाने का भय है-सो भ्रधिक शहद न गेरना पीर* जी कहते 
है कि झ्राप यहां भ्रा जाय तो शीघ्र ही आराम हो जायगा इस्में कुछ 
संदेह नहीं, श्रागे पं० छगनलाल जी वा सव सभासद और पीरजी 
साहव प्रादि की यही सम्म्ति है कि ग्राप भ्रवश्यनेव यहां पघारें और 
प्राव्‌ न जांय क्‍योंकि श्राज कल्ल आवू गिर की वायू ्रौर जल विशेष 
ठडे हैं जिस से भ्रर्दधश और सूजन होने का भय है-विश्ञेष क्या लिख 
उत्तर जीघ्र दीजिये-- 

मिती कातिक वदी ६ सम्बत्‌ १६४० 

मुन्नालाल 
पूर्वमंत्री 


१ यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार' भाग 
१, पृष्ठ १६६-२०० पर छवा है। 

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं हुआ्ना । सम्भव है पीर जी की दबा के साथ 
भेजा होगा | द्र०--भ्रगली टि० ३ + 

३. पीर जी अजमेर के प्रसिद्ध हक्तीम थे। उनको दवा लेने के लिये प्रज- 
मेर-निवासी जेठमल पाली (मारबाड) से भ्रजमेर गये थे ध्रोर दवा लेकर 
कात्तिक बदी ६ स॑० १६४० (२१ ग्रक्टूबर १८८३) को मारबाड़ जंक्शन 
(ल्वारची ) पर स्वामी जी को मिल गये थे। देखो-पं० देवेन्द्रनाथ संकलित 
जीवन चरित्र माग २, पृष्ठ ३४४। इस पत्र पर भी तिथि कातिक बदी ६ 
लिखी है, प्रत: मुन्नालाल जी ने यह पत्र जेठमल जी के हाथ ही भेजा होगा। 

४. २१ अक्टूबर सन्‌ १८८३ । 


१ 


१५ 


र्‌० 


२५ 


श्र 


ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र आर विज्ञापन. [सन श्दयर३ 





[पूर्ण संख्या ६०४] पत्र 

॥ श्री गोपाल जी' ॥ श्रीरामजी 

सीध श्री झाबू जी सुभ सथाने सरब झ्लोपमा बीराज मांने ल/यक 
पमी जी माराज श्री ४ श्री दस्पानंद सुरस्वती जी जोग्य मसुदा सूं 

ण बाहादर मीव ली पगे लागणो वंचावसी भ्रठा का समाचार 
श्री जी का प्रताप सूं भला छे ग्राप का सदा भला चाही जे झ्राप 
मांहार गणी बात छो झ्राप सुंवाये दुजी बात नही सदा क्रपा महर- 
ब'नगी स्थावो' छो जोसूं वसेष रषावसी अप्रंच । तारीख २ श्को 
वव वीहारी लाल की पर्जी सँवा मे ठाकरणां की प्ररज से मालुम 
टुडी जीससे झराप की पेद का हाल सुणकर नीहाय्यत प्रपसोच हो 
रहा है डी वास्ते आपने लीषबा्म ग्राव है सो श्राप की कुसी का 
समांचार जलदी भीजा वसी और पहली का पत्र मैं भो आपने लीषीर 
छीके प्राप आवु को नही पधारे प्रोर अब भी प्रापसे मेरी प्येही 
अ्रज है कि श्राप जलदो प्राभू से नस्येनगर पधारे मे पय्यांल करता 
कि आप डी अरज ने कदुल कर हर जलदी नयेनगर पधार जावगे 
उठे के आप सब हीनदुस्तांनीय्यों से दरीस्यांफत कर लीजिय्येगा के 
ग्राभु का पांनी वे श्राव हवा नीहास्यत पराब है ओर जो हदीस देस के 
स्व श्राभु कु गय्या हैं वो अ्रद् सू बीमार पड़ जाता है तो बीमारी के 
हाल मे नयाव्यत पराब है और मे ने न्येनगर मां रहनां इदीस्वास्ते 
मुनास्त्र समजा कि वाहा डाक्टर षीन अच्छा है श्लोर जो डाक्टर की 
वा दवाय्यां की जरुरत होगी बो वजरोण्ये रेल से जलदी से श्रा 
जावगी ओर वाहां की ग्रावहवा बी वोत अच्छी है ओर बंगले हर 
पालकी का वाबु बीहारीलाल की मारफत बंदोवल्त कर दीय्यां गय्यां 
है ओर जबे ग्राप वाहा से पधार तो व्येक रोज पेसतर तार से षबर 
परबा के असटेसन पर भेज दे ओर केपना लीख दे कि षरवा के इीम- 
टेखन पर पहुच कर मसुदे पोचे राव साहेब बाहादुर सींघ जी के पास 
जाके तय्यांहा से नब्येनगर को ग्राजाव ओर य्येक तार बाबु बीहारी- 











१- यह पत्र पं० अमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग २, 
पृष्ठ ६३-८५ तक छपा है। 

२- अशुद्ध छपा है, 'रपावो” पाठ चाहिये । इस पत्र में “व” को “ख्' पढ़ें । 

३. द्र०--पूवं मुद्रित पूर्ण संख्या ५६८, पृष्ठ ७२६ पर छपा पत्र । 


“कया कार - १27० फ९८४१०--- ०७८ >«०«७>ऋऋछऋणन---ऋ छा &ाछआ जज ञ््ल६ैत नम षूानननगननगगआिडिड 





सं० १६४०] पत्र ७३७ 


लाल कु द देवे के वो पालकी वगरे बंगला का बंदोबस्त कर रषे और 
॥| अठा सारु काम काज हव सो लीषावसी अझठे आपकी हकम छ 
।! १६४० रा काती ब्दी ७* 
मारी पगे लागणों मालम होसी झ्रापकी पेद की खुणी जी की 
|| बीड़ी चीन हो रही है सो जलदी सु नये नगर पदार जासी जीयादा ४ 
कांई लषी जावे उठा को पाणी गणो षराब है-- 
प्रताप सीघ जी मारी जे चुत्रभुजी को वांचज्यों श्रौर सुवामी जी 
माराज को पुरो जावणों राषणों राषज्यों सारान कह दीग्रो काम 
काज मां आछी तरांखे स्वामी जी माहाराज ना जरुर अ्रठ पद- 
राजयो । ] 
8.20.5. 
प्रताप सीघ जी तार दे दीजी मां षाहुजु पुराक बगरे प्र पडे जीमा 
घरच आरापणों करजी श्रोर भ्रठा सुतार' बगरे उठ भेजां तो पतो उठा 
की लषांसु-- 8.0.5. 





[अन्नात तिथि तारीख के पत्र] १५ 
[पूर्ण संख्या ६०४] पत्र 


अश्रीमत्सद गुणाघार सच्छास्त्रार््याचरित सत्यधम्मं प्रवत्तंका- 
खण्डपाखण्ड निहा रनिर्वारक परमहंस परिव्राजकाचार्य दयानन्द सर- 
स्वति स्वमिपादयो: पुरत' साष्टाज़ुनतयो विलसन्तु-- 





१. २२ अक्तूबर सन्‌ १८८३ सोमवार ॥ र>० 
२. 'प्रठा सु तार' इस प्रकार पढ़ें । कि 
३. यहां से भागे उन भ्रज्ञात तिथि तारीख के पत्र छाप रहे हैं, जिन पर 
न पत्र लेखक ने तिथि तारौख संवत्‌ वा सन्‌ भ्रादि का निर्देश किया है भौर 
| नाहीं किसी श्रन्य स्लोत से इनकी तिथि तारौख का ज्ञान हो सका है। 
४. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रश्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ ३८६-३८७ पर छपा है । 


२५ 


पे 





3३८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८३ 


जिस क्षत्रिय के यहां दो चार पृस्ति से किसी ग्रनभिज्ञता से उप- 

नयन हुवे विना विवाह होता है परन्तु उस्के गोत्र में और लोगों का 

उपनयन होता है जिससे उसका परस्पर पड्क्त भोजनादि समागम 

एक ही है--झ्ोर उस क्षत्रिय का उपनयन काल और मुख्य और गौण 

४ दोनोंवीति छुके हैं म्रव उस क्षत्रिय को श्रद्धा है कि धम्म॑ शास्स्रोक्त 

कोई पाप'*“****““जाता है कि इस विषय - कृपा कर के झ्राज्ञा फर- 

माइये यद्यपि हम जानते है कि आप को वेद भाष्यादि रचना से 

अवकाश नहीं है तथापि इस विषय में यथोचित उत्तर दाता न देष 

कर मजबूरी से झाप ही को तकलीफ दी जाती है कृपा कर के इस 

१० प्राश्चित की आशा पूरी कीजिये और लिखिये कि इस महीने में कहां 
मुकीम रहैंगे--इति-- 





द० श्री महाराज कुमार भया 
जगदम्बिका प्रतापबहादुरसिह्‌ 
ताल्लुकदार देवतहा-- 





१५ [पूणिसंख्या ६०६] पत्र 
"स्वामी जी दयानन्द सरस्वती महाशय जी पश्चात्‌ दंडवत के 
निवेदन यह है कि कोई ग्रापका पत्र नहीं आया मुझ दास पर जो 
कृपा होगई सो मैं श्रापका अ्रति धन्य करता रहूंगा प्रसाद कर प्राप 
अपने रे ग्रन्थ व्याकरण के जो हैं कृपा पूर्वक भेज दिजे तो ग्रति 
२० भनुग्रह हो मैं चाहता हूं कि ग्राप के ग्रंथों को एक वार देख जाऊं तो 
कुछ प्राप्त हो ग्राप का दास शिष्य मैं मुझ पर सदा दया कोजे और 
पुत्रवत्‌ जानिये-- 
निवेदन मेरा यह है सदा दया दान दीजे । 
यश हो झ्रापका सदा उपकार लीजे । 
२५ मुझ को शिष्य कर योगमार्ग दान दीजे । 





१. जहां जहां लीडर भ्रर्थात्‌ बिन्दियां हैं वहां वहाँ का माग प्रसल पत्र में 
नहीं है। बह सब माग असल पत्र के फट गये हैं। मु शीराम 

२. यह पत्र म० मु श्षीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” माग १, 
पृष्ठ ३६६-४०० पर छपा है। 


सं० १६४०) पत्र ७३६ 


दास हूं तिहारो यथायोग्य कौजे ! 
मैं नाम तिहारो धर्ता गुरू आप हैं भर्ता । 
ऋषि जी प्रसाद दीजे झरप ही कर्ता । 
शिवयोगी सम तुल्य आप योग दान दीजे । 
अल्प बुद्धि मेरी इसको महत्व दीजे । 

* वेदभाष्य रच झ्राप सदा संसार प्रकाश कौनो । 
परोपका री सदा ज्ञानी ज्ञान दास को दीजो । 
मन वचन क्रम से दास तिहारा, सदा लू तेरा । 
मुनिवत्‌ प्रसाद रादामोहि दीजो, तब शिष्परों में नाम मेरा । 
मैं दास पापी क्षुद्र बुद्धि ज्ञानो महान्‌ तुम हो सदा, 
शिष्य पृत्रवताज्ञा कारी ग्राश्रय तुम्हार अब कीनो है-- 
योगमार्ग श्रब शीघ्र बताझों विद्या दान देव सदा । 
खुन्नीलाल अनाथ दास हों प्राश्नय तुम्हार भ्रब कीनो है-- 


खुन्नोलाल 


विद्यार्थी फोर्थ किलाश 


[पूर्ण संख्या ६०७] पत्र 
॥ औ्रो३म्‌ ॥ 
श्रीमन्‍्महाराजाधिराजेषु शोभितसमाजेष्व स्मदुद्धारकेषु ॥ श्री- 
मत्स्वामीदयानम्दस रस्वती प्वस्मत्‌ कृत्ता नतिततेयाधारा: सदोल्ल- 
संतु कोदि ॥: ॥ 
*उदत्तस्त्वेष: ॥ 
यहां पर राज में एक मासिक पत्र जिसका नाम धम्मं जीवन है 
लाहोर से प्रतिमास आता है ॥। ग्रव की बार मारच संबंधी पुस्तक १ 
अंक ३ जो झ्ाया तो उसमें यह समाचार मुद्रित था श्रीस्वामीदयानंद 
सरस्वती जी महाराज को महाराजा जोधपुर ने जन्म भर के लिये 
कैद कर दिया है॥। यहां के जयपुर गजट बालेने भी इस समाचार 


है ध रकम पट 
१. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्रब्यवह!र' भाग 


ह, पृष्ठ ८८-८६ पर छपा है। 
२० 'उदम्तस्त्वेष:' होना चाहिये । उदन्‍्त -- समाचार । 








ह्‌ 


२० 


२५ 


१० 


श्र 


२० 


२५ 


७४० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


को अपने पत्र में मुद्रित कर दिया इस असत्य समाचार को देख 
हमारी सभा को बडा झोक हुवा क्‍योंकि यह प्रतिष्ठा भंग समाचार 
जिसको ताजीरात हिंद में इजाले हैसियत उर्फी लिखा है साक्षात 
विदित है इस कारण यहां की अंतरंग सभा से प्रवंध होकर एक पत्र 
इसका उत्तर लेने के लिये लाहोर धर्म जीवन के पास भेजा गया है 
और लाहोर रुमाज तथा मेरठ समाज को भी इस विषय में संमति 
लेने के लिये लिखा गया है क्योंकि इस सभा का मनोरथ इस 
विषय में नालिश करने का है इस कारण आप के चरण।विद मे 
प्राथ[ना] है कि इस विषय में क्‍या ग्रनुष्ठान होना उचित है ॥। 
उोमृतत्सत्‌ 
बिहारीलाल 
मंत्री वेदिक धर्म सभा 
सवाई जयपुर 


गुड >े 


(पूरे संख्या ६०८]. पत्र-साराश 
[महाराजा जसवन्तसिह का पत्र] 
१इस दा में मेरे राज्य से जाना ग्रपकीति का कारण होगा । 


>> 


[पूणे संख्या ६०६] पत्र 
॥ १ श्री गणेशायनम:* 
श्री महाराज दयानंद सरस्वती 
योग्य लिखि चरण सेवक शारदा मंगीलाल झ्राज॑ समाज मुकाम 
विल्होर ठिकाना पोस्ट आ्राफिस प्रइन प्रथम आप से करता हूं कि 
श्राप ब्रह्म का रूप साक्षात्‌ किसी दूसरे को देखा सकते है या नहीं 
और इस चक्र का भ्र्थ जवाब पत्र का समभ कर देना 


१: यह पत्र पूर्व पूर्ण संख्या ५६४ पर निदिष्ट ऋ० द के पत्र के उत्तर 
में जोधपुर नरेश ने लिखा थः। द्र०-पं० लेखराम जी कृत जीवन चरित, 
हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ६१७॥ 

२. बह पत्र म० सु श्ञीराम सम्पादित ऋ७ द० का पत्रब्यवहार माग हैं, 
प्रृष्ठ २२१ पर छपा है । 
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[पूर्ण संख्या ६१०] पत्र 
श्री: 
महता गुण संस्मृति: सदा गुणदा दोष निवारिणी हृदः। 
स्मरणं परमेश्वरस्य वा परमंश्वय॑ दमापदावतां १ 
वाराणस्यां रुडक्यां च मेरठे चापि दर्शनं 9 
भाग्यादेव मया लब्धं साध न गतवानहं २ 
पंचविशति मुद्राभि्मासिकेनापि तत्रमां। 
भवान्‌ न्‍्ययोजयन्‌ भाग्यमांचन्नांगीकृतं मया ३ 
अधुनोपसूतिभंवत्पदेष्व भिलापेण दृढेन चेतस: । 
तदनेन जनेन काम्यते विधि कालेन विहन्यते न चेत्‌ ४ १० 
पत्र भवच्चरण संगतमस्मदीयं मान लभेते भवदक्षि चरश्च भूत्वा । 
कांक्षे तदुत्तर वशाद्भूवतो प्यनुज्ञा मायामि सेवन मनो रथ साधकोह ५ 
भवतामनुगोपि यत्पदं ब्रजति श्र शभियापवजित:। 
तदुशंति न केपि मानुषा इतरे रचित बंदितांध्रयः ६ 
ममास्ति मेत्री न नूपै ने चाढपे ने भूमिभृत्कायं करेद्च केबिचित्‌।. १५ 
अवत्पदं वा जगदीश पाद मुभे भवे5स्मिन शरणे ममस्तः ७ हेतुरामः 
श्रीपत्री स्वामीजी महाराज को 
इयामसुंदरकी मुरादाबाद से नमस्ते पोहुंचे 





१. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “ऋ० द० के पत्रव्यवहार' माग १ 
पृष्ठ ४४६-४४८ तक छपा है । २० 





१५ 


२० 





७४२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्८८३ 


ओम 

परमात्मा, या (परमैब्वय्यं दमापदावतां)--जितनी भी मह।न्‌ 
व्यक्तिये हूँ उन का स्मरण सव्वदा मनुष्य में गुणों को उत्पन्न करते 
वाला तथा दोषों का नाश करने वाला होगा है ।१। काशों रुड़की 
तथा मेरठ में श्राप के दशन हुवे थे; परन्तु मैं ग्राप के साथ नहीं 
गया ।२। वहां ब्राप ते मुझे पच्चीस रुपये मालिक पर भी कार्य में 
लगाना स्वीकार किया था; परन्तु अपने मन्‍्द भाग से मैंने तब वह 
स्वीकार न किया ।३। श्रत्र चित्तकी उत्कट इच्छा से मैं श्रापके चरणों 
में ग्राना चाहता हूं यदि इस कार्य्य में भ/ग्य हो बाघा न डाल दे ।४॥ 
मेरा भेजा हुवा पत्र, यदि ग्राप के दृष्टिगोचर होता हुवा स्वीकृति को 
प्राप्त हो; तो कृपया अपनो अनुज्ञा से उत्तर पत्र में सूचित करें। झ्राप 
के मनो रथ को मनोरथ को पूरा करने के लिये मैं उपस्थित हुंगा ।५॥ 
अ्रष्ट होने के डर से छोड़ा हुवा! ग्राप का पृष्ठ चर भी जिस पदवी 
को प्राप्त होता है, वह पदवी ग्रन्य मनुष्यों द्वार पैर पुजवाते हुवे पुरुष 
भी नहीं पा सकते ।६। मेरी न तो किसी राजा से मंत्री है भ्ोर न ही 
किसी धनी से है । राज काय्यंकर्त्ताओं से भी मैं मित्रता नहीं रखता । 
आप के चरण श्रौर परमेश्वर ये दो ही इस संसार में मेरे ्राश्रय हैं । 





हेतुराम 
[एण संख्या ६११] पत्र 
श्रीगणेशायनम:' 
विज्ञप्ति पत्रिकेयम्‌ 


श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाय्यं दयानन्द सरस्वती रूपेषु भ्राय्ये- 
समाज चिकोपु' महादेवाख्य स्यानेक प्रणामा विलसन्तुतराम्‌ भवत्‌ 
प्रणीत वेदोजूूब सत्यमत प्रवृत्यर्थोद्यतस्यमेतन्मतं श्रुत्वाघुनिक काल 
प्रसिद्ध पुराणादि कथा कोषि न श्रुणोति तद्बारा लाभार्थाभावाद्द्रब्या- 
भार्वो भविष्यतिपे पीच्छुति वेदार्थ सोपिके नाथ्यते बिनार्थात्‌ यदि 
भवत्प्रणीता: संस्कारादि ग्रंथा ऋतेद्रव्यात प्राप्नूयु: तदात्रास्म द्वारा 





१. यह पत्र म० सुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” भाग १, 
पृष्ठ ४० १-४०२ पर छ॒पा हैं। 








सं० १६४०] पत्र ७४३ 


बेदस्य प्रवृत्तिभविष्यति कानपुरांतर्गत शिवराजपुर समीप स्थित 
भगवंतपुर गतस्थायंसमाज प्रियस्थ महादेवाख्यस्यभवन्मुख प्रणीत 
सभाढद् बेदादि सर्व प्राप्त्यर्थ विज्ञप्ति पत्रिकेयम्‌ शुभमस्तु शुभमस्तु 
शुभमस्तु 

प्रघटे स्त्रामी एक दयानन्द भू 

खंडन प्रतिमापूजन को करें केवल साँचे एक कहत छंद 

ई कहे व्यास के नहि पुराण रजि डारेई पंडित मंह्‌ 

कंहु कंहु भारत की मानत हैं कहु कंहु वाहू मैं कहत ढ्वंद 

महाभाष्य चरक भुनि गणित ग्रंथ सांचे मानत मुनि सूत्र व्‌ द 

वलिवंश्वदेव भ्रु अग्निहोत्र संध्योपासन की करत संद हब 

ह्यांते चलि चलि सब कासी तक पंडितन की करवाई सनंद 

समुह्दे कोई नहि दे प्रमाण पीछे निदत कोई भ्रवुध गंद 

शंकर भूठे मत तम पसारत हूं दयानन्द उदये हैं चन्द्र १ 


बिक 
[पूर्ण संख्या ६१९]... मनिआार्डर खचना 


[१०० का मल्झ्रा र भेजा]! १५ 
मथुरादास-मियामीर 





पूणे संख्या ६१३] पत्र 

अप्िद्ध श्री ५ स्वामी दयानंद सस्वेति जी महाराज को मुथरदास 
का प्रणाम पहोचे आप का पोस्टकार्ड ग्राया*र हाल मालूम हमना मेंने 
आ्राजकी तारीख में मनी झ्रार्डर १००) का आप के समीप भेज दिया २० 





१. इस मनिश्नार्डर भेजने की सूचना मथुराद'स के अगले पूर्ण सख्या 
६१३ के पत्र में निहित है । 

२. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
(१, पृष्ठ ३०५ पर छपा है। 

३. यह पत्र हमें नहीं मिला । प्रस्तुत पत्र के प्राघार पर ही हमने 'ऋ० २५ 
द० के पत्र और विज्ञ।पन' में पूर्ण संख्या ६४३ (मांग २ पृष्ठ ६५६) पत्र- 
सूचना छापी है । 








७४४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्द८३ 


है-बाकी १००) पीछे से भेज दू गा--मेंने श्राप को ग्राजा के बिनः 
एक मुखंता को है वह यह है कि वेदभाष्य भूमिका का ग्रति संक्षेप से 
खुलासा कर के उद् क्षरों में छपवाया हैं भ्ौर उस में यह विज्ञापन भी 
दे दिया है कि जो कोई मेरी लिखी हुई बात वेदभूमिका से विरुद्ध हो 
है मेरो भूल है ग्रंथ की भूल नहीं है फिर मुझ को यह सोच हु ग्रा कि 
विना स्वामी जी महाराज की प्राज्ञा के क्यों मेंने उस को छपवाया- 
अब ३०० पृस्तकें उदृ' की मेरे पास है मैंनें भ्राज तक उनको प्रचलित 
नहीं करी और ना कहीं भेजी--जो ग्राप ग्राज्ञा करो तो सारी पृस्तक 
झ्राप के समीप भेज दू' में उस का खर्च भी लेना नहीं चाहिता जों 
भ्राप उन को पसंद करें तो बेदिक यंत्राल्य में रखा कर बिका देवें ग्रोर 
उस का मुल्य यंत्राल्य में खर्च हो जावे । 
सुथरादास-मियामीर 








[पूर्ण संख्या ६१०] पत्र 
ग्रो३म' 
स्वस्तिश्री स्वशक्तिमते नम: श्रीस्व!मी दयानन्द सरस्वती जी को 
श्यामद।|' का प्रणाम हो समाचार यह है मेने ग्राप के पुस्तक सब 








१. यह पत्र म० सु श्ञीराम सम्पादित 'ऋ० द०७ का पत्रव्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ ३०८-३०६ पर छुपा है। 

२. श्री पं७ श्ञामदास जी रामलाल कपूर परिवार के कुल पुरोहित ये। 
ये पौराणिक होते हुए भौ बड़े उदार विचार के व्यक्ति थे। इनके पास ऋषि 
दयानन्द के सभी ग्रन्थ विद्यमान ये। सत्‌ १६२६ या ३०» में इनके पुत्र पं० 
गण्डारामजी से इन के पिताजी द्वारा संगृहीत प्राय: समी ग्रस्थ रामलाल कपूर 
ट्रस्ट ने भ्रपने पुस्तकालय के लिये क्रय कर लिये थे। इनमें ऋ० द० के प्राय: 
समौ ग्रन्थों के दुलंम प्रथम संस्करण थे । 

श्री पं० ज्ञामदास जी के लिये दयानन्ददिग्विजयाक के लेखक १० गोपाल- 
राव हरि ने लिखा है--/[मूत्तिपुजक] पं» श्यामदास जो अमृतसरी साफ कहते 
हैं कि कोई ग्राकर हमको स्वामी जी की अशुद्धि दिखाबे तो सही ।” द्र०-दया- 
नम्ददिग्विजया्क द्वितीय खण्ड, संस्क० २, सं० १६४४, पृष्ठ १०१ (नवीन 
देहली सं० पृ० ७३) के नौचे टिप्पणी में । 





स॒० १६४० पत्र छड४५ 


देखे है परन्तु श्रनेक संशय है जो आप उत्तर देना स्त्रीकार करो तो 
मैं प्रइनन लिख के भेजू क्‍योंकि जो श्राप का आ्राशय है उसके जानने 
वाले श्राप ही हो और आ्रापके शिष्यादिकों का उत्तर आप के उत्तर 
सम ने होगा ॥ आगे षट्द्श तों के के एक भाष्य ने मिलते सो झाप 
को मालूम होगा कि कहीं वे सब भाष्य छपे हुए मिल सकते है या ने 
झौर जो जो गुह्यसुत्र श्रौतसूत्र श्रापने लिखे है वे सब प्रायः नहि 
मिलते इस्वास्ते यह झ्राशा है कि झ्राप के पास तो वे सब पुस्तक है 
आप किसी नियम द्वारा देखने वास्ते दे सकोगे वा ने और उपबेदों के 
भी पुस्तक नहि मिलते प्रायुवेंद का धन्वन्तरि कृत निषण्ट्र नहि मिलता 
सो झ्राप को मालूम होगा कि कहीं छपा है या नहि और ने छपा तो 
आपके पास तो होगा आप लिखने बास्ते दे सकोगे झ्रोर उसमें ग्रोषध- 
नाम श्र गुण मात्र ही लिख है वा ग्राकार पत्र दुग्ध इत्यादि भी 
लिखा है इसका कृपा कर्क उत्तर लिखना जरूर मुझे इस पते पर पत्र 
भेजना । 
शहिर भ्रमृतसर कटरा खजाने का बाग चौधरी की गली में 


शामदास, 





[पृर्ण संख्या ६१५] पत्र 

श्री १०८ मन्नमान पण्ड दयानन्द सरस्वती जी नमस्ते ॥' 

आप को विदित हो कि सिंधु किराजी इक निर्मला वेद विरुध 
पुराण मतबादी और दूसरा रुद्रदत ब्राह्मण वेद विरुद्ध पुराणवादी 
अजकल प्रतिमा पूजन सिद्ध कर रहे है किसी ग्रहस्थ द्वारा मुझ से 
संका मंगा कर वेद प्रमाण से प्रतिमा पूजन की आशा करी और 
पत्र द्वारा लिख भेजा अर्थात स्वेश्रया ये इलोक लिखा और कहा कि 
ये ऋगवेद का इलोक है फिर मैंने इक मयाराम ब्राह्मण और इक 
बनीए को उस निर्मले पास इस लीइ भेजा कि अपने हाथ की सही 





१. यह पत्र म० मृ धीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ ३१२-३१३ पर छपा है। 


ध्ड 


२५ 





१० 


२० 


२५ 


७४६ ऋ. द. स. को लिखे झये पत्र झोर विज्ञापन... [सर श्दू८घ३ 


डालो जो फलाने अष्टक के फलाने अनुवाक्य का फलाना मंत्र 
उस ने सही डार्लः कि ये यजुर्वेद के आरण्य का वाक्य है फिर रात्र 
को उस दी सफा में इक बनीई ने जाकर कहा कि तुम लोगो ने वेद 
प्रमाण से प्रतिमा पूजन की आशा करी थी अब वेदविरुद्ध प्रमाण 
देकर अपनी ध्रतज्ञा की हानी किस लिइ करी अव असी सही डालो 
बेद प्रमाण ना देकर जो भूठा हुआ उस का काला मुख कर गद्धा 
पर चढाना चाहिये इतने मे वह धुतं बनीइ को वोले कि जावो ना 
तों हम जुतिया लगाइगे और यह वी हम किसी से सुना है कि दया- 
नन्‍्द जी दस बीस रोज तक सिद्धधु मे आने वाले हैं सो ठीक है वा 
नहीं जब आप को वेद मत प्रगट करने की द्विड आशा है तो सिदधु में 
पंज छो महीने इन दिनो मे अवद्य आना चाहिये जब सारी सिद्धु 
में वदित हो जाय कि प्रतिमा पूजन से पाप है तो फिर सब का 
सुद्धा रा होगा मेने तो आप के वनाइ ज्ञास्त्र म्रजादा से बहुत वेरी 
प्रतमा खंडन कीआ है । इस पत्र का समाधान शीक्र भेजना ॥ 
हस्ताक्षर झालारास ॥ 

और आप के बने पुस्तकों कू क्रिस्तान के बवोनिमंला विद्या 
हीनोपास बोलता है और यह भी मूर्खोपास कहता है कि कांसी में 
दयानन्द को पण्डतो पराजया कीया 





[एण संख्या ६१६] पत्र 
# नम: सच्चिदानंद मूत्तंये' 

॥ स्वस्ति श्री सकल गुणालंकृत सब शास्त्रार्थ तत्वज्ञ सत्यधर्मो- 
परदेशकानेक पाखंडमतांध ज्ञान दृष्टि प्रद विद्वज्जनवरिष्ट परिब्राज- 
कवयं श्रीमतां स्वामि दयानंद सरस्वतीनां पाद पीटेयू परम शिष्ययों 
नित्यं भवत्यादपंकजमकरंदाभिलापुकयोराय॑ सद्धमोपदर्शनेन निर- 
स्तश्रमांध कारयो ब्रह्माण पन्नालाल छगनलाल झ्म्मंणो रानति 
ततयो बिल संतुतराम्‌ झमत्रतत्रास्त्वपरंच निम्न लिखितानि (स्त- 
कानि सक्ृपं प्रेषणीया नि मूल्यं चतेषां मनिआर्डर द्वारेण वाभ वल्ले- 


१. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग २, 
पृष्ठ ७०-७१ परछपा 











स॒० १६४०] बत्र जो 


नायुसारेण भवत्समीपे प्रेवविष्याव: १ सत्यार्थप्रकाशों प्रुन इशोथितः 
२ संस्कारविधि: ३ यज्ुवंद माष्यं आय्योपदेशरत्नमाला ४ व्यवहार- 
भानु: ५ काशी झास्त्राथ: ६ संध्योपासनं ७ अष्टाध्यायी भवद्गवचित 
वृत्ति समेता कि च अन्यान्यपि लघु मुल्यानि लाभकारकाणिभवेधु- 
स्तेषां यानि श्रेष्टतराणि तानि प्रेषणीयानिअपरंच यत्रकुत्र चिद्भ- 
बंत भ्राजामाना भवंति तस्मात्स्थानात्‌ पत्र प्रेषणीयं यतो वयं स्व- 
शंका पत्र द्वारेण निवारयामो वा दर्शनाथिनों भवत्समीपे आगच्छेय 
कि च अस्मिन्पत्रे यदनुचितं भवेत्तत॒क्षंतव्यमिति थुभं भूयात्‌ 

हस्ताक्षर ब्राह्मण छगनलाल श्री माली दरबार स्कूल संस्कृत 
द्वितीयाध्यापक यत्पत्र भवद्धिः प्रेषणीयं तद्दरबार स्कूल मास्नि 
नियत स्थाने प्रेषणीयं ॥ 

(अनुवाद) 

सच्चिदानन्द स्वरूप को नमस्कार है 

कल्याण हो । सब गुणों से युक्त सत्र झास्त्रों के अथों को जानने 
वाले, सत्य धर्म के उपदेशक, अनेक पाखण्डीमतों द्वारा अस्थे को ज्ञान 
दृष्टि देने वाले, विद्वानों में श्रेष्ठ, संन्‍्यासिप्रवर श्री स्वामि दयानन्द 
सरस्वती के चरणकमलों के मकरन्द रस को चाहने वाले, तथा आएं 
सत्य धर्म के उपदेश से नष्ट हो गया है भ्रमरूपी अन्धकार जिनका 
ऐसे ब्राह्मण पन्नालाल और छगनलाल शर्म्मा के नमस्का' 
कुशल है और वहां भी हो । इस के अलावा क्रपा का 
लिखित पुस्तकें भेज दें, और इनका मुल्य मनीआडेर द्वारा या आप 
के लेख के अनुसार आप के पास भेज देंगे । 





(१) सत्यार्थप्रकाश (दुवारा संशोधित) 

(२) संस्कारविधि. 

(३) यजुर्वेद भाष्य . 

(४) आख्य्रोपदेश रत्नमाला.- 

(५) व्यवहा रभानु. 

(६) काशी झास्त्रार्थ 

(७) सन्ध्योपासना . 

(5) अष्टाध्यायी (आपकी बनाई हुई वृत्ति सहित) 


हर 


२० 


३५ 


३० 


७४८ कल. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्द८३ 


इस के अतिरिक्त और जो कोई थोड़े मुल्य वाली और लाभप्रद 
पुस्तक हो उनमें से श्रेष्ठतम भेज दें । 

किच, जहां कहीं भी आप विराजमान हो वहां से पत्र अवश्य 
भेजें । जिस से हम अपनी शंका को पत्र द्वारा निवारण कर सकें। 

५ अथवा दरशंनार्थी होने पर आपके पास आवें। इस पत्र में जो कुछ 

अनुचित हो उसके लिए क्षमा करें। कल्याण हो । 

हस्ताक्षर ब्राह्मण छगनलाल 

श्री माली दरबार स्कूल संस्कृत द्वितीय अध्यापक 


जो कोई पत्र आपको भेजना हो वह दरबार स्कूल नामक नियत 
१० स्थान पर भेजें। 


डर 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 
का 
चतुर्थ व श्रन्तिम खण्ड पूरा हुआ । 


